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किन्चित्मास्ताविकम्‌ 


संस्कृत वाङ्मय के प्रथम रूपककार महाकवि भास के 'रूपकचक्र' 
का एक रूपक 'मध्यमव्यायोग' की 'कला' एवं 'प्रतिकला' टीकाए 
पाठक के सम्मुख प्रस्तुत हैं। इनको प्राच्यविद्या के प्रकाण्ड भनीषी 
पुज्यपाद गुरुवर आचार्ये श्रीमान्‌ शेषराजशर्मा रेग्मी महोदय के निदशन 
एवं आशीर्वाद प्राप्त हैं। वस्तुतः गुरुचरण का सोत्साह पथप्रदशन ही इस 
सटीक संस्करण की मूल भित्ति है। आशा है पाठक इससे लाभान्वित 


होंगे। 'गच्छतः स्खलनम्‌' पर सुधार के लिए सुझावों का सावनत | 
स्वागत है । 


गौशाला; वाराणसी २ विनयावनत 


वि० सं० २०४० | =-लोकमणि दाहाल? | 


` 
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` प्रस्तावना 
महाकवि भास 


महाकवि भास संस्कृत रूपक साहित्य के घ्र.वतारा हैं । उनके रूपकीय 
भ्रकाश से सम्पूर्ण रूपक साहित्य ही आलोकित हो उठा है। जैसे कि कहा 
गया है— i 
i “सुच्रघारकतारम्मैर्नाटकैबंहुभूमिकः | 
सपताकैयंशो लेमे भासो देवकुलैरिव । 
हष॑चरित-१५ 


भास संस्कृत के रूपककारों में मृद्धन्य माने गए हैं। अब तक के ज्ञात. 
रूपककारों में भास सवंप्राचीन माने. जाते हैं। इसकी पुष्टि निम्नाङ्चित | 
प्रमाणों से की जाती है-- न 


(१) संस्कृत साहित्य के महानट कालिदास ने अपनी उत्कृष्ट कृति 
मालविकार्निमित्रम्‌' की प्रस्तावना मे॑आदरपुवक ,'प्रथितयशर्सां मास- 

सौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवे: 'कालिदासस्य क्रियायां 
कथं परिषदो बहुमानः? कहकर उनकी प्राचीनता? को खुले शब्दों में स्वीकार 
किया है। 
(२) भास. के रूपकों में प्रयुक्त तत्कालीन समाज के दैनिक व्यवहार 

में प्रयोग की जाने वाली भाषा मिलती है । टी० गणपतिशास्त्री के अनुसार 

संस्कृत. भाषा बोल-चाल के STF ई० ge चोथी सदी तक प्रयुक्त थी । “अह 
प्रीतोस्मि शीघ्रमागच्छ, मवतु विज्ञातम्‌, भवतु दुष्टम्‌, किन्नु खल .करिष्ये, 
कथं गत एव, sa आदि का प्रयोग बोल-चाल कौ भाषा के रूप में है। | 
इससे यह सिद्ध होता है कि मास उस समय के थे जब संस्कृत भाषा सभी वगो 
kata कम से कम सभ्य वर्गों के बोल-चाल में मुख्य रूप में प्रयुक्त होती | 
थ्री;और अन्य वर्ग भी इसे सामान्य रूप में ही चोला करते थे। . . 1 of 
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(३) भास की शैली अत्यन्त सरल है, क्लिष्टता उनसे बहुत दूर हैत ` 
कई इलोक तो ऐसे हैं, जिनका अन्वय भी नही करना पड़ता । यह शैली 
कालिदास को भी कुछ हृद तक प्रिय है। भास और महर्षि वाल्मीकि की 
शैली तो अत्यन्त निकट है | इससे- यह सिद्ध होता है कि भास प्रकृति के बहुत 
निकट थे और उनको अपने प्रखरः पाण्डित्य को दर्शाने की कोई अभिलाषा 
नहीं थी, अर्थात्‌ उनके समय में वे एकमात्र कवि थे-उन्हें न किसी से 
प्रतियोगिता थी और.न वे किसी के प्रतियोगी थे । 


` (४) भास के ‘woe’ कथावस्तु पर जोर देते हैं। अनावश्यक .एवं 
असम्मव घटनाओं का समावेश करके पाण्डित्य. दिखाना भास को कतई पसंद” 
नहीं था । घटनाचक्र अपने स्वाभाविक रूप में आगे बढ़ता है । इससे यह 
पता लगता है कि मास के रूपक कविख्याति के लिए नहीं, अपितु तत्कालीन 
रद्धूमच के लिए लिखे गए हैं और रङ्गमंच के प्रिय “चाक्यार' लोगों से उनकी 
परम्परा अक्षुण्ण रखे जाने का पिशरोडी का तक उपयुक्त सा लगता है। 


(६) मांस के. रूपक नान्दीपाठ से नहीं, अपितु सूत्रधार के प्रवेश से 
प्रारम्म होता है, जो कि स्वयं एक प्राचीन शैली हे । बाद के सभी नाटकों 


के प्रारम्म में नान्दीपाठ दिया गया है ! 


(६) मास के रूपको में कहो भी लेखक का नाम नहीं दिया गया है। 


- ऐसा लगता है कि ये सभी रूपक कवि के निर्देशन में खेले भी गए-थे। अतः 


“=e 


अपने ही सामने अपना गुणकीत॑न मास को मान्य न रहा होगा-यह . 


. एक प्राचीन शैली है । मास के बाद के. रूपकों में कवियों तथा नाटक के नामों 


का उल्लेख मिलता है । | s 
(७) मास के रूपकों में बोळचाल.के शब्दों का भरमार प्रयोग है; जो 


. पाथिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते.। जैसे 'व्यूढौरा: (इसमें “उरःप्रभुतिभ्यः 


कप्‌' (पा० Fo ५.४.१५१) सूत्र के. अनुसार कप्‌ प्रत्यय होकर “व्यूढोरस्कः? , 
होना चाहिए था, इसी :प्रकार शब्दापयामि, आपृच्छामि, ' काशिराश्ञे, 


adaa: आदि पा० व्या० के विरुद्ध प्रयोग देखने को मिलते है।. इससे 


ऐसा आमास होता है कि सास के नाटकः तब” लिखे गए थे जब साहित्यिक 
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और बोलचाल की. भाषा के. रूप पुर्णतः पृथक्‌ नहीं हुए थे। ऐसा. समय 
सम्भवतः पाणिनिकाल के ही इदे-गिद रहा होगा । 

('८ ) भास के रूपको में बहुत जगह उपमान शब्द दैनिक जीवनं वा 
लौकिक विषय से लिए गए हैं। प्रस्तुत रूपक में घटोत्कच से त्रस्त केशवदांस 
की तुलना व्याघ्र से त्रस्त बैल के साथ है (म० व्या० इलो० ३ ), 'ऐसे 
ही 'सतडिदिव घनः, fat वंशपवत गजराजदन्तमग्नतरुरिव, गज ईव 

` ढढपाशैः. पीडितः, शक्रघ्वज.इवोत्सवे, मआसारवषंमिव गोवृषभः सलीलः, यथा 
नदीनां प्रभवः समुद्रः, यथेन्द्रियाणां THs मनोऽपि, कंलमदशनदष्ट्रः लाङ्गला- 
कारनासः करिवरकरबाहुः, गोपहीना यथा यावः आदि उदाहरण के रूप में 
लिये जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण लौकिक व्यवहार में प्रचलित हैँ | 

( ९) मास के रूपको में चारुदत्त, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, अविमारक ˆ 

'भौर स्वप्नवासवदत्तम्‌ ऐसे हैं जिनकी कथावस्तु लोकप्रचलित एवं काल्पनिक 
है । वैसे रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि से भी कुछ रूपको की कथावस्तु 
मिलती जुलती है मगर प्रस्तुतीकरण से ऐसा लगता है कि ये भी सीधे उन- 
उन पुस्तकों से न लेकर लोकप्रचलन से ही ली गई हैं। यह सत्य है कि 
वतमान रामायण के लिखे जाने के बहुत पहले से ही राम की कथा प्रचलित 
थी । बाद के युग में इसका साहित्यिक रूप सामने आया है । वेसे उदयनः 
की कथा भी बड़े बढों में किवदन्ती के रूप में थी ही जैसे कि महासारस्वत 

कालिदास उसको इस प्रकार कहते हैं-- ' ; 


“प्राप्यावस्तीनुदयनकथाको विदग्रा मवृद्धात्‌'' ` 
(१०) भास के रूपको में चित्रित सामाजिक स्थिति, कालिदास, शूद्रक 
आदि के नाटकों में चित्रित सामाजिक स्थिति से अत्यन्त प्राचीन है । 


( ११) भास के रूपको में बौद्ध वा जेन आदर्श का कोई उल्लेख नहीं है 
प्रत्यत जो है वह एकदम वैदिक धमं पर आश्रित है। अतः उनका परिवेश 
प्राचीनतम gl _ 

( १२ )-भरत मुनि का मत है. कि नाटक में दूर से पुकारना, मृत्यु, . 
युद्ध आदि प्रत्यक्ष रूप से न दिखाया जाय, मगर मास के नाटकों में 'यह 
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'दिखाग्रा-गया है । घटोत्कच मध्यम को पुकारता है, घटोत्कच और भीम | 


मल्लयुद्ध करते हैं आदि । इससे ऐसा आभास होता है कि भासकालीन समाज 


QA वर्णन को पसन्द करता होगा, जब कि भरतकालीन समाज नहीं 1 अतः | 
यह प्रमाणित करता है कि भास के रूपक का परिवेश भरत मुनि के काल से | 
qa का है। दूसरी बात यह है कि भरत के अनुसार काव्य का आस्थापन | 
सुत्रधार से भिन्न ( दुसरे ) नट को करना चाहिए मगर मास के नाटक में | 


यह काम सुत्रधार ही करता है। अतः. महाकवि भास भरत मुनि से अवश्य 


` श्राचीन हैं.। 
रे `  भासहँ कहाँ के ? 


भास के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में. हम नहीं के बराबर जानते हैं। एक : 


तकं यह दिया गेया है कि उनके रूपक सुत्रघार द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं, 
यह दक्षिण की, परम्परा है । अतः भास दक्षिण भारत के ही होंगे। मगर 
यह तके पुष्ट नहीं है क्योंकि यह भारतीय नाट्यशास्त्र की प्राचीन परम्परा है 
औरादक्षिण ने उसे सुरक्षित रख लिया है। तो फिर भास है कहा के? उत्तर 
में यह कहा जाता है कि भास कौसाम्बी के रहनेवाले और राजा उदयन के 
चरवारी.कवि थे । इसका प्रमाण यह है कि स्वप्नवासवदत्तम्‌ और प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायण दोनों में कौसाम्बी के राजा उदयन को नायक वनाया गया है । 


भास का समय ` 
भास के समय के सम्वन्ध में मी बहुत मतभेद है। कुछ मत यहाँ दिए 
MI- ` ae 2 
( १ ) कालिदास ने अपनी कृति “मालविकारिनिमित्रम्‌' में भास को प्रथम 
` जाटककार के रूप में विख्यात माना है, इससे यह पुष्ट होता है ,कि भास 
कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। 'प्रथितयशाः' शब्द से. यह ज्ञात होता है कि भास 
पर्याप्त समय से पूर्व के हैं। कवि के रूप में ख्याति पाने के ‘fag कम से 


कम दो शताब्दी लगनी ही चाहिए। कालिदास का समय ई पू० प्रथम सदी... 


माचे लिया गया है । इससे मास का समय न्यूनतम ई० To '३री सदी होनी 
ETUE op De estar, 
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(२) 'मृच्छकटिकम्‌! के रचयिता शूद्रक मास के चारुदत्त रूपक से काफी - 


प्रभावित हैं वा यों कहें कि मृच्छकटिकम्‌ चारुदत्त का ही उत्तर भाग है t 


RE का समय ए० स्मिथ के अनुसार २२०-१६७ Fo qo है। मास के ही 


जीवनकाल में उनके नाटक का saud दुसरे द्वारा लिला जाना संभव 


* नहीं जान पड़ता । बात यह हो सकती है कि शूद्रक के समय तक are की 


कृतियां जनजीवन में प्रसिद्ध हो चुकी थीं और उनसे प्रभावित होकर gan 


` ने उसका उत्तराद्धे fear होगा । इस तरह किसी मी रचना को लोकप्रिय 


होने में उस साधनहीन युग में तो कम से कम दो सौ ag तो लग ही 


गये होंगे । इससे ऐसा लगता है कि भास करीब ४०० ई० qo के लगमग _ 


के हो सकते हैं । 


(३) चाणक्य ने अपने 'कौटिलीय aimer में आस के “प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायण' नाटक के चतुथं अङ्क के दुसरे श्लोक को “अपीह इलोको भवतः? 
कहकर उद्धत किया'हे । इससे ऐसा लगता है कि मास चाणक्य के समय 


तक एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ के रूप में प्रख्यात हो चुके थे. चाणक्य का समय | 


ई० पू० ३०० करीब है। प्रसिद्धि पाने के लिए मास को कम से कम उनसे 
एक सौ वर्ष पूर्व के तो होने ही चाहिए । Ee 


` मास ने स्वयं ही “प्रतिमा” नाटक अङ्क ५ में तापसरूपी रावण से कुछ 


| Wel के नाम कहलवायें हैं, उनमें बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र का तो उल्लेख है मगर 


` चाणक्य का नहों । अतः भास चाणक्य से पूवंकाल के हैं। 


(४) सास के समय को राजा उदम्नन का समकालिक मानकर Fo To: 
४५० माना गया हैं। मगर यह भी सन्देहहीन नहीं है । किसी किसी विद्वान्‌ 
का मी मत ऐसा है-कि भास ५०० Fo qo से पहले के हैं 1. 


भास की कृतियाँ. - 


` - अनेक वादों और विवादों के बाद यह करीब करीब तय हो चुका gfe 
मास के द्वारा रचित १३ रूपक हैं। इन सबका संक्षिप्त विवरण इस >g 


प्रकार है-- 


Na 
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रामायण 


रामायण 


महामारत 


| ” 


| हरिवंश 


बृहत्कथा 


कथावस्तु 


उदयन और वासवदत्ता 


का विवाह | 

उदयन और पद्मावती 
का विवाह । 

राम वनगमन, रावण- 
वध, राम राज्या5मिषेक 
आदि | 

सीताहरण, रावणवध, 
रामराज्याऽमिषेक 
आदि | न 

भीम हारा ब्राह्मण को 
घटोत्कच से वचाना । 

श्रीकृष्ण का पाण्डवो का 
दुत बनकर दुर्योधन 
को समझाना १ 

श्रीकृष्ण का दूत बनकर 
घटोत्कच का घृतराष्ट्र 
के पास जाना । 

कणे द्वारा इन्द्र को कवच 
देना । 

भीम द्वारा दुर्योषन का . | 


| ऊरूमंग | 


द्रोण से पाँच रात के 
अन्दर पाण्डवो को 
खोज निकालकर राज्य 
दिलवाना । ` 

श्रीकृष्ण का जन्म; कंस- 
वघ । 


-अविमारक और कुरङ्गी 


का प्रेम-विवाह । 


लोकप्रचलित| चारुदत्त एवं वसन्तसेना . 


कथा 


का प्रम । 
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वेसे तो इन १३हों.नाटकों में किसी मी लेखक क्रा नामनिदेश नही है 1 
अतः इनके लेखक के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । कोई इन्हें भास की 
रचना मानते हैं. तो कोई किसी अज्ञात लेखक की । कोई तो इसे संकलन ही 
मानते हूँ । इनको भासकृत मानने वालों में. Ao गगपति शास्त्री प्रथम gt 
ये इस पक्ष में निम्नांकित तक प्रस्तुत करते हैं-- 

(१) बाणमट्ट ने हषंचरित (६ सदी ई० ) में लिखा है fa ga 

,के प्रवेश से आरम्म होने वाले नाटकों से मास ने प्र.ष्ठा पायी है-- 
सूत्रघारकृतारम्भर्नाटकबहुम्‌मिकः 
सपताकर्यशोलेभे भासो देवकुलैरिव ॥” 

( २) राजशेखर (€वीं शताव्दी) ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में भास के 

नाटकों में से स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उल्लेख किया है-- 
“सासनाटकचक्रेऽपि छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽमून्न पावकः” 

(३) रामचन्द्र गुणचन्द्र ( १२ वीं शताब्दी ) ने अपने 'नाट्य द्षेण' में 
भास को नाटककार के रूप में उल्लेख किया है-- 

_ “यथा मासङते स्वप्नवासवदत्ते, ( अंक ४ इलोक ३ के बाद ) 

(४) कालिदास ने “मालबिकार्निमित्रम्‌' की प्रस्तावना में सास को 
प्रख्यात होने: का 'उल्लेक्:किया है। .उनपर भास के नाटकों का भी अच्छा 
अभाव पड़ा है । जसे 

चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः! 

¬-स्वप्नवासवदत्तम्‌ १४। | 
'नीचेगेच्छत्युपरि च दशा चक्नेमिकमेण' 
` ` `—उत्तरमेष ४६। 

उक्त sawi से यह प्रमाणित किया गया है कि उस नाटकचक्र के 

रचयिता भास ही हैं। ' : 


> Ii सभी १३ रूपक भास के ही हैं? इसके उत्तर में स्वीकारात्मक | 
और निषेघात्मक दोनों तके प्रस्तुत 
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( १) री० गणपति शास्त्री १३ हों रूपकों को भास की ही रचना 
मानते हैं । -१ 

(2) किसी ने तो स्वप्नवासवदत्तम्‌,. प्रतिज्चायौगन्धरायणम्‌ एवं 
पञ्चरात्रम्‌ को ही मास की रचना मानी है--शेष को नहीं । 


(३) 'सुभाषितावलि’ में भास के नाम से उद्धृत श्लोकों का इन 
रूपको में न होने के तकं को उपस्थापन करते हुए कुछ विद्वान्‌ इन १३ 
रूपको में से किसी को भी भास की रचना नहीं मानते । 


वाद एवं प्रतिवाद पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 


“3 कि और-न सही, तो स्वप्नवासवदत्तम्‌ को मास की कृति मानना ही 


चाहिए। इसके लिए राजशेखर साक्षी हैं । भले ही वाणभट्ट मास के नाटक- 
चक्र का उल्लेख तो करते हैं मगर किसी का नाम नही लेते । शेष. रूपको में: 


भी प्रविधि, प्रयुक्त प्राकृत माषा, छन्द, शैली आदि में एकरूपता, सूत्रधार के. 
प्रवेश द्वारा नाटक का आरम्भ ( नान्दीपाठ का न होना ), प्रस्तावनां के . 


स्थान पर स्थापना" का प्रयोग, समानमाव वाला भरत वाक्य, 'सभी में 


` मरतनाट्चशास्त्र के नियमों की अनदेखी करना, कई नाटकों में प्रतिहारी 


का नाम विजया एवं कङकूकी का नाम वादरायण होना, समी में नाटककार 


| का नाम, नाटक का नाम एवम्‌ उपस्थिति का उल्लेख न होना, समी में एक 


| 


जेसी नाटक़ीय सामाजिक परिस्थिति, आदि अन्तःसाम्यों, बहिःसाम्यों को 
देखते हुए यह मानना पड़ता है कि ये १३ रूपक किसी एक ही की रचनाएं 
हैं और भास को नाटकचक्र के रचयिता के रूप में arag एवं स्वप्नवास- 
वदत्तम्‌ के रचयिता के खूप में राजशेखर के साक्ष्य को मानकर यह प्रमाणित 
होता है कि उक्त नाटकचक्र भास का ही है । 


भास की नाटधकला 
यह तो मानी हुई बात है कि भास सबसे प्राचीन नाटककार El saat 


शेली, नाट्यकला एवं भाषा इसका साक्ष्य देते हैं। उनके नाटकों की मुख्य ' 


विशेषताएं इस प्रकार गिनाई गई हैं-- 


se 


(१) भाषा की बरलता--मास की भाषा इतनी सरल है कि कहां. : 
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कहीं इलोकों में मी अन्वय नहीं करना पड़ता। प्रचलित शब्दौं के प्रयोग 


शवं बोलचाल की भाषा इसके उल्लेखनीय पक्ष हैं । 

(२) अकृत्रिम शैली-मास की शेली सरल एवं सरस है। कहीं भी प्रखर 

पाण्डित्य के लिए geg वा निरथंक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 

( ३ ).यथार्थ वर्णन-उनके वर्णनों में यथाथंता है। कहीं मी काव्यसौरभ 
के बहाने अयथार्थ वर्णन नहीं है । 

(४) व्यक्तित्वप्रधान पात्र--मास के पात्र अपना व्यक्तित्व, गौरव 
रखते हैं । किसी को भी उनका सन्देशवाहक नहीं बनाया गया है। वे अपने 
स्तर एवं व्यक्तित्व के अनुसार बातें एवं काम करते हैं । : 

(५) रङ्गमश्चीय प्रस्तुतीकरण--मास के नाटक रङ्गमञ्च के हिसाब - 
से बहुत ही उपयुक्त हैं । उन्होंने लक्षण ग्रन्थों का अनुसरण करने के बदले 
रङ्गमश्व का अनुगमन किया है । 


(६ ) सजीव, मौलिक, प्रमावोत्पादक घटनाचक्र--मास के नाटको में 
जो मी घटना उपस्थित कराई गई है, वह सजीव एवं प्रमावोत्पादक तो हे 


ही साथ ही कथावस्तु रामाणण, महाभारत आदि से लेने पर भी प्रस्तुती- ` 
करण की मौलिकता उनमें है | : 


(७) रोचक वर्णण--मास की एक ओर विशेषता यह है कि उनका 
सामान्य वर्णन मी रोचक है । उनकी कल्पनाशक्ति की रमणीयता वर्णनीय Bi 


(=) वीर रस की प्रधानता--मास के नाटकों में अधिकतर वीर रस 
को प्रधानता है । बसे उनमें प्रेम, कारुण्य एवं विस्मय के मी सफल दृश्य हैँ 
फिर भी वीर रस उनका प्रिय रस हैं । 


( ६ ) नाटकीय गुणों की सफल उपस्थिति--भास के सभी नाटकों में 


“घटना कीं एकता, घटना की सार्थकता, घटनाओं का घात-प्रतिघात एवं 


गति, चरित्र-चित्रण में व्यक्तित्व का प्राधान्य; स्वासाविकता, कवित्व, प्रवाह, 
सजीवता आदि नाटकीय गुण भरपूर पाए जाते हैं। कथावस्तु का विकास 
इस तरह होता है कि उसमें स्वाभाविकता को कायम रखते हुंए गतिशीलता 
के साथ-साथ परिपाक भी होता रहता है । Sg 
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(१० ) चरित्रप्रधान पात्र--मास के पात्र चरित्र, के लिए मर मिटते | 


हैं । राजा उदयन दूसरी. शादी तो करता है मगर आदश चरित्र के अन्दर 


रहकर । मध्यमव्यायोग में मातृभक्ति के लिए घटोत्कच मर मिटता है | 


और उसके हर पात्र अपने आदश के लिए दत्तप्राण हँ । वृद्ध आदर्श पिता 
हैं तो सभी पुत्र आदश पुत्र हैं । | 


(११) मुद्रालङ्कार का प्रयोग--मास ने प्रायः नाटक के प्रमुख पात्रों | 


का नाम मङ्गलाचरण में दिया है। 


(12) भास की प्रिय रीति वेदर्मी है और उसमें ओज, प्रसाद, माथुय "| 
ये तीनों गुण यथास्थान हैं । अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अर्थान्तरन्यास . | 


मास के ग्राह्म अलंकार हैं मगर भास चमत्कार के लिए नहीं प्रत्युत सरसता 


के लिए उनका प्रयोग करते हैं अनुष्ट्प छन्द उनका अतिप्रिय छन्द है वसे 
वे वसन्त-तिलका, शादूलविक्रीडित, उपजाति, मालिनी तथा वंशस्थ 
छस्दों का भी प्रायः प्रयोग करते हैं। कमी-कमी तो वे इलोकों में ही qafa- 
उत्तराद्धे करके संवाद कराते हैं । जैसे मध्यमव्यायोग में-- ` 
घटोत्कच:--दीलकूटं मया क्षिप्तं प्रागानादाय यास्यति। .. 
` भीमः=-रुष्टोषि कुञ्जरो वन्यो न व्याघ्रः घषंबेद्‌ वने ॥ इलो० YY II 
मघ्यमव्यायोग का संक्षिप्त परिचय 
ब्यायोग क्या है ?--रूपक के दश मुख्य भेदों में से एक भेदाँव्यायोग है । 
जसे कि कहा गया है-- - 
` “नाटकमथ प्रकरणं भाणशव्यायोग-समवकार-डिमाः । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दक्ष ॥-साहि० द० 
` . नाटकं सप्रकरणं ' माणप्रहसनं femi ` ˆ 
, व्यायोग - समवकारौ वीथ्यङ्क हामृगा इति ॥-दक्षछपकम 
व्यायोग की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 


स्थातेतिवृत्तो. ब्यायोषः स्यातोदतनराअयः | 
` हीनो गर्मविभर्साम्यां ` दीप्ताः . स्युडिमवद्रसा: ॥ 
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2१) 
. अस्त्रीनिमित्तसंग्रामो जामदर्न्यजये यथा। 
एकाहाचरितैकाङ्की व्यायोगो बहुमिनेरः॥ 
Fr दशरूपक ३.६० 
अर्थात्‌ व्यायोग वह रूपक है जिसमें क 
(१) कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध हो, 
(२ ) वह किसी प्रसिद्ध उद्धत व्यक्ति में आश्रित हो 
(२) wi और विमर्श सन्धियों को छोड़कर शेष मुख, प्रतिमुख एवं 
उपसंहृति तीन ही नाटकसन्धियाँ हों 
(४) हास्य एवं श्यु्ञार से भिन्न अन्य कोई रस मुख्य हों 
(४ ) युद्ध का वर्णन हो मगर वेसा युद्ध स्त्री के निमित्त न हो; 
(६) घटना एक ही दिन की हो, 
(७) एक ही अङ्क रहे, 
( ८ ) स्त्री पात्र कम और पुरुषपात्र बहुत हों और 
(६९) वीर रस मुख्य रहे तो और अच्छा । 


शाब्दिक दृष्टि से व्यायोग का अथं है व्यायुज्यन्ते बहवः पुरुषाः इति 


` च्यायोगः। जिससे बहुतसे पुरुष पात्र व्याप्त हों वह व्यायोग होता है। - 


दुसरा यह है कि ( वि+आङ्‌+-युङ्ज्‌ + घन्‌ ) व्यायोगः, विशेषेण संयोगः 
अथवा व्यायुज्यते इति व्यायोगः । 


कुछ प्रसिद्ध व्यायोग हैं--मध्यमव्यायोग, जामदर्न्यजय, सोगन्धिका- 
हरण आदि। : 


मंच्यमब्यायोग 


( १ ) मध्यमव्यायोग यथार्थ में व्यायोग है क्योंकि इसका. कथानक ` 
इतिहासप्रसिद्ध है। इसमें महाभारत की कथा में आश्चितं कथानक है। 


, महासारत (Are To १५६१६३) में भीम द्वारा वकासुर से ब्राह्मण परिवार 


की मुक्ति का वर्णन है। उसीको मास ने घटोत्कच में नाटकीयता प्रदान 
की है। मध्यमव्यायोग का घटोत्कच एक सदाचारी एवं मातृसक्त है । वह 


आह्मपों को पुण्य मानता है और दी की आज्ञा BIS: ही लहू, अनचाहे ; 


See 
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ही ब्राह्मण वटु को पकड़ लेता है । मध्यम पुत्र का मध्यम होना शायद मास 
ने ऐतरेय ब्राह्मण के शुनःशफोपाख्यान से लिया है। मगर, शुनःशेफ 
पैसे के लिए बेच दिया जाता है और भास का मध्यम स्वेच्छया Haier की 
भावना से प्राण देने को तयार होता है । शुनःसेफ प्राणरक्षा के लिए रोता है 
मास का मध्यम प्राणदान में सहष तत्पर है । 

(2) इसका कथानक प्रसिद्ध उद्धत घटोत्कच में आधित है । उसको 
उसकी माँ उन्मतक ! कहकर सम्बोधन करती है । 


(३) इसमें मुख्य रस वीर है और भयानक,.( घटोत्कच का पीछाः | 


करना ) करुण ( मध्यम पुत्र का जाना ) अद्भत ( मायापा् से भीम को 
बाँघना ), आदि अंगी रस हैं। हास्य और HIT का कतई प्रयोग नहीं है । 

(४) मीम और घटोत्कच का युद्धवर्णन है लेकिन यह युद्ध स्त्री के 
कारण न होकर ब्राह्मण बटु के वदले मीम को ले जाने के लिए हैं । 

(५) घटना एक ही दिन की है, 

( ६) इसमें केवल एक अङ्कु है। 

(७ ) कुल पात्र आठ हैं और उनमें से स्त्रीपात्र केवल दो हैं ।. 

. कथानक 


इसकी कथा वन के रास्ते से जाते हुए ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच के 
पीछा किये जाने के बाद से प्रारम्भ होती है कुरजाङ्कल राज्य के “यूप' गाँव 
के निवासी केशवदास ब्राह्मण अपने मामा यज्ञदास के यहाँ लड़के का जनेळः 
कराने के लिये जङ्गल के रास्ते से होकर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद 
रास्ते में उनको जलक्लिन्न मुनि मिले । उन्होंने केशवदास को वन में राक्षस 
आदि का मय बने रहने के कारण होशियारी के साथ आगे बढ़ने का सुझाव 
दिया था । वे'कुछ.ही आगे बढ़े थे कि घटोत्कच ने उनका पीछा करना 
शुरू किया । यहीं से व्यायोग का प्रारम्भ होता है । प्रारम्भ में नान्दी के बाद 


ˆ SHAT पर सूत्रधार आता है और सामाजिको से कुछ कहना चाहता है। उसके 
« कहने से पहले ही नेपथ्य से “भोस्तात ! को नु खल्वेषः” अर्थात्‌ हे पिता जी l 


यह कौन है ? की आवाज आती है ओर वेह आवाज ब्राह्मण वटु की आवाज 


-होती है । तब . मञ्च पर पत्नौ ओर तीनों लड़कों के साय वृद्ध ब्राह्मण आते, 
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हैं । घटोत्कच उनका रास्ता रोक लेता है । ब्राह्मण और कोई रास्ता न देख- .. 
कर घटोत्कच से ही उससे मुक्ति पाने का उपाय पूछते हैं। घटोत्कच उनके 

लड़कों में से एक लड़के को छोड़ देने से शेष की मुक्ति कर देने और उसके. . 
उसकी माँ के मोजन के लिए मनुष्य की तलाश करने एवं उनका पीछा करने 

की बात कहता I उसपर वृद्ध स्वयम्‌ राक्षस के साथ जाना चाहते हँ । 

ब्राह्मणी, पहले, दूसरे एवं तीसरे लड़के उसके लिए अपने को तत्पर _ 
बताते हैं। बढ़े होने के नाते ब्राह्मण को, स्त्रीजन होने के कारण उसकी 
माँ को पसन्द न होने से ब्राह्मणी को लेने के faq घटोत्कच इनकार करता 
है। तब वह बड़ा लड़का जाने को उद्यत होता है पर बाप उसे रोक 
लेता है और जाने में तत्पर छोटे को माँ रोक लेती है । तब मझला लड़का 
जाने को तत्पर होता है और मरने से पहले पानी पीकर प्यास बुझाने 
के लिए घटोत्कच की अनुमति लेकर चला जाता है । उसे देर करते देखकर 
घटोत्कच “मध्यम, मध्यम” कहकर पुकारता ag आवाज भीमसेन 
तक पहुँचती है और कुस्ती का अभ्यास करते हुए भीम उस अभ्यास को 
छोड़कर आ जाते हैं। तब तक पानी पीने .के लिए गया हुआ मध्यम मी 


आ जाता है और घटोत्कच उसे लेकर चलने लगता है । वृद्ध उसको बचाने के 
लिए भीम से प्राथना करते हैं और भीम घटोत्कच को रोक लेते हैं ओर 
ब्राह्मणपुत्र के लिए स्वयम्‌ जाने को तत्पर होते Fl घटोत्कच उनको चलने 
के लिए कहता है और भीम स्वतः.जाना नहीं चाहते, उसे बलप्रयोग करके 
ले जाने को कहते हैं । बातचीत से मीम घटोत्कच को उसकी माँ हिडिबा के ` 
नाम से पहचानते हैं मगर घटोत्कच भीम को नहीं पहचानता। बाप-बेटे में 
WAST युद्ध होता है | घटोत्कच मायापाश का मो प्रयोग करता है, मीम उसे 
छुड़। लेते हैं। तब घटोत्कच वादे के अनुसार भीम से चलने के लिए कहता 
है । मीम उसके पीछे-पीछे जाते हैं। राक्षस की झोपड़ी के पास मोम बाहर 


` खड़े होते है | हिडिम्बा बाहर आती है और भीम को पहचान लेती है ।. 


घटोत्कच चकित होकर पिता को प्रणाम करता है और भीम उसे आशीर्वाद 
देते हैं. और वे सभी वृद्ध ब्राह्मण केशवदास से मिलते हैं। हिडिस्बा का. 

मनुष्य SST का उद्देश्य भोम का पता लगाना ही था। सब आनन्द से. 
बिमोर हो जाते हैं और ब्राह्मण परिवार के साथ निकलते हैं । मरत वाक्य 
के साथ व्यायोग समाप्त होता है। 
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yak . ४ नामकरण 
= मध्यमव्यायोग का शीषंक एकदम उपयुक्त एवं ` सारगमित है 4 इसकी 
` उत्पत्ति इस प्रकार है-- `` ः 


* (१) मध्यमस्य ब्राह्मणमध्यमपुंत्रस्य राक्षसाथे विमुक्तस्य ga: afr- 


वारेण सह व्यायोग: संयोग: | 
(२) मध्यमस्य सीमस्यं स्वपुत्रकलत्राम्या सह व्यायोगः संयोग: । 
(३) मध्यमम्‌ - मध्यमपाण्डवम्‌ भीमम्‌ उद्दिश्य कृतो व्यायोगः रूपक- 
विशेषः । । 
(४) मध्यमयोद्देयोः ब्राह्मणवटुभीमसेनयोर्व्यायोगः मेलनम्‌ । 
( ५) मध्यमस्य भीमस्य व्यायोगः ( व्यायुज्यते इति ) 1. अथवा 
` (६) मध्यमस्य मध्यमन्नाह्मणवटोर्व्यायुक्तिनि भित्तकम्‌ रूपकम्‌ इति च। 
-रूपक की समग्र कथा एक ओर मध्यम ब्राह्मण बटु, दूसरी ओर मध्यमं 
पाण्डव के चारी ओर केन्द्रित होने के कारण इसका शीर्षक उपयुक्त है मध्यम 


नामंक व्यायोगरः।, ` ` 


TA पात्र 
>. मध्यमध्यायोग” के. मुख्य पात्र हैं मध्यम ब्राह्मणवटु, मध्यम पाण्डव 
भीम, घटोत्कच, हिडिम्बा उनमेसे प्रत्येक का चरित्र इस प्रकार नु Te a 
* १. मध्यम ब्राह्मणवटु :--यह एक स्वाभाविक रूप से सरल प्रकृति का 
हैः। इसका चरित्र और गुण प्रशंसनीय हैं। यह उदार और त्यागी है । बन्घुओं 
की प्राणरक्षा के लिये अपने को सहषं त्याग करने में तत्पर-है । यह उम्र से 
युवक है, लेकिन विद्या और बुद्धि से Mg है । इसकी agar स्तुत्य है । स्वयम्‌ 


घटोत्कच इसे दृढुव्यवसायिनु ! कहकर सम्बोधन करता है.। अपने बदले में , 


सीम को जाने की बात उसे पसन्द नहीं है । 


` २. मध्यम पाण्डवं भीम 1--मीम इस व्यायोग के घोरोद्धत नायक है 
वे भतिबलवान्‌ हें! उनको बल का गवे है, लेकिन अकाले प्रयोग नहीं । वे एकं 
त्यागी एवं संयमी पुरुष के रूप में हूँ का 
कतंभ्य निमाते हैं और पुर घटोत्कच के चापल्य को क्षमा 'देते. हुए उसे, 
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' आशीर्वाद देते है । वे हिडिम्बा के एक आदर्श पति सी हैं, वे हिडिस्वा को 


देवी कहकर उसके गुणों की याद करते हैं। वे ब्राह्मण के लिये सब कुछ 
वलिदान करने को तत्पर हैं उनका संयम एवं sear प्रशंसनीय है। 


३. घटोत्कच :--घटोत्कच राक्षसी के उदर से जन्मा भीम का पुत्र 
हे । वह बल वीयं से उन्मत्त है, लेकिन अमर्यादित नहीं । बह परम मातृमक्त 
है और सदाचार को मानता है। वह ब्राह्मण पुत्र को माता के लिये लेता है, 
अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मण के पुत्र को लेता तो'है मगर ब्राह्मण के साथ 
अभद्र व्यव्हार नहीं करता । वह यथार्थवादी है और क्षमाशील भी, लड़के 
का नाम पूछने पर बहुत गुस्साते है, उसपर घटोत्कच क्षमा माँगता है ओर 
उसे अपना स्वमावगत दोष मानता है। वह भीम से युद्ध तो करता है लेकिन 
बाद में पहचानने पर क्षमायाचना मी करता Ft वह गुरुजनों के प्रति 
निष्ठावान्‌ है । माँ की आज्ञा पूरी करने के लिए वह अपने प्राणों से मी 
खेलता हैं । F 

४. हिडिम्बा :--हिडिम्वा एक सुसंस्कृत स्त्री है वेह जाति से राक्षसी 
लेकिन गुणों से देवी है । वह ब्राह्मण अथवा वृद्ध को परेशान करना नहीं 
'चाहती । उसका मनुष्य खोजबाने का उद्देश्य मीम से मिलना ही है न कि 


। "उसको खा जाना । वह एक आदश पत्नी और आदश माता मी है । 


दोलिकोत्स | --लोकमणि दाहाल 


fao Fo २०४० 
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सास-प्रशंसा ` pa 


सूत्रधारक्कता रम्मैर्नाटकैरवेहुमूमिबीः । 
सपताकैयंशोलेभे भासो देवकुलेरिव ॥ ` 

( हषंचरितम्‌ १।१५ » 
मासनाटकचक्रेडपि च्छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌। . 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽमून्न पावकः ॥ 

( काव्यमीमांसा ) 

सुविभक्तमुखाद्यङ्गैब्यंक्तलक्षणवृत्तिभि: | 
परतोऽपि स्थितो ara: शरी रैरिव नाटक: ॥। 

( अवन्तीसुन्दरीकथा ) 
भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे अ जस्स रहुआरे | 
सोबन्धवे अ बन्धम्मि हारियन्दे अ आणन्दो ॥ 

(mas बहो, गाथा ५०० } 


( सासे ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 
सौबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रेच आनन्दः ॥ ) 


| 

| 

| 

| प्रथितयशसां माससौमिल्लककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 

| वतंमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतो वहुभानः | 

| ( मालविकार्निमित्रस्‌ ) 
यथा भासकृते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलागतलमवलोक्य वत्सराजः । 


( नाटयदपंणस्‌ ) 


भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः 1 
( प्रसञ्चराषवकार । जयदेव); | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 5 
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सत्काव्यसंहारविधो खलानां दीप्तानि वह्ने रपि मानसानि । 
सासस्य काव्यं खलु विष्णुघमं सोऽप्याननात्पारदवन्मुमोच ॥ 
| ( पृथ्वीराजविजय : जयानक ) 
य्महाकविना भासेनाऽपि स्वप्रबन्धे उक्तमु-- - 
त्रेतायुगं तदिह ga न मैथिलीसा 
रामस्य रागपदवी मृदु चास्य Jai 
लब्धा जनस्य यदि रावणमस्य 
कायं प्रोत्छत्य तन्न तिलशो न वितृष्तिगामी ॥ 
( अभिनवभारती ) 
भासो रामिलब्सोमिलौ वररुचिः श्रीसाहसाङ्कः कवि 
aset भारविकालिदासतरला स्कन्धः सुबन्धुशच यः 
दण्डीबाणदिवाकरी गणपतिः कान्तश्च रत्नाकरः 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सवे वयम्‌ ॥ 


“ कारणं तुः कवित्वस्य न सम्पन्नकुलीनता । , 
घावकोऽपि हि agra: कवीनामग्रिमोध्मवत्‌ ॥ 


Lama gaga RIVET SR 


Pi 


ve 
eves 
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Man ana ab Me ian डा 


पात्रपरिचयः 
पुरूपा' — 


वृद्धः--त्राह्मणः केशवदासनामा | 

प्रथम;- बृद्धस्य ज्येष्ठः पुत्रः | 
द्वितीयः--वृद्धस्य द्वितीयः पुत्र: मध्यमनामा । 
तृतीयः--वृद्धस्य कनिष्ठ: ga: | १ 
घटोत्कच:--हिडिम्बा भी मसेनयो: सुतः | 
भीमसेनः--पञ्चपाण्डवेषु मध्यम्‌ः कुन्ती पुत्र | 


स्त्रियः 
ब्राह्मणी--वृद्धस्य भार्या । 
हिडिम्बा--राक्षसी, मीमसेनस्य पत्नी 1 
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महाकविभासनाटकचक्र 


सध्यसव्यायोगः 
'कला-प्रतिकला' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेत 


Se: TF: र 


( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति-सूत्रघारः i ) 


(कला) 
प्रणम्य भारतीं भक्त्या वाग्रूपामविनाशिनीम्‌ । 
मासमध्यमव्यायो गविवृति प्रकरोम्यहम्‌ ॥ १॥ 


मांसरूपकचक्रे$शपी: यथा बुघजनप्रियः 1 
तथेवेसाईखिला व्याख्या भूयादिति नुतिमेम ॥२॥ 
अथ तत्रभवान्‌ कविकुलमास्वरो सासो मध्यमव्यायो गाख्यं रूपक विशेषं 

चिकीषुं: “gag विघायादौ सूत्रघारे विनिगंते। sfaer तद्वदपरः 


- काव्यमास्थापयेन्नटः” “अत्र पूर्व: पूवर ङ्गः” इत्या दिप्रमा णेन पूवं र ङ्का ङ्गी मूतायाः ` 


नान्द्याः अनन्तर सूत्रघारप्रवेशं .सूचयति--त्तान्यन्त इति । न्ञाचद्यन्ते= 
नन्दयति ( आनन्दयति जनान्‌ ) इति नान्दति अथवा नदन्ति देवता अस्या? 
मनया वेति नान्दी, आशीःप्रतिपादनपरा देवस्तुतिर्वा (आदौ मङ्गलांथ प्यम्‌) 
तस्याः अन्ते ( अवसाने ), ततः=तदनन्तरं ( नान्दीपाठानन्तरसु ), ` सुत्रघारः= 
सुत्रम्‌ ( नाटधवस्तुनः प्रयोयानुष्ठानमु ) घारयतीति सूत्रधारः ( प्रषाननटः ); 


` भ्रविशति=रञ्गमञ्चे आत्मानमुपस्थापयति इति | 


नान्दीलक्षणन्तु--आश्ोवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्थेस्मात्प्रयुज्यते । `` | = 
= देवद्विजनूपादीनां - तस्मान्नान्दीति संशिता ॥ - ~ 


(प्रतिकला) . 
( मङ्गल यान के बाद रङ्गमञ्च पर सूत्रधार आता है 1) 
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२ . ` सध्यमव्यायोग! 


सुत्रधार:-- 
पायात्स वोऽसुरवधुहृदयावसादः 
पादो हरेः कुवनयामलखड्गनीलः 
. यः! प्रोद्यत स्त्रिभुवनक्रमणे रराज ` 
" वैदूयसंक्रम इवाम्बरसागरस्य ॥ १॥ - : 
नाटकस्य पूर्वरङ्गाङ्गमूता नान्दी । पूर्वरङ्गलक्षणन्तु-- 
यन्नाट्यवस्तुनः, पूवं रङ्गविघ्नोपशान्तये । ` 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ 
पूव रज्यतेऽस्मिन्निति : पूर्वेरङ्ग:। पूर्वेरङ्गप्रघानाङ्गस्वेत नान्या 
झनिवायंता | उक्तञ्च-- 
`` प्रत्यांहारोदिकान्यङ्गन्यस्य भूयांसि यद्यपि। ` 
-तथाप्यवइ्यं कतेव्यं . नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ 
सुत्रधारलक्षणम्‌--नाटधोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिघीयते । 
: सूत्रं घारयति ह्यस्मात्‌ सुत्रघारः प्रकथ्यते ॥। 
'अपरञ्च-- meqe यदनुष्ठानं aga स्यात्सबीजकम्‌ । 
_ रङ्गदवतपृजाक्कत्‌ सूत्रधार उदीरितः॥ 
सूत्रघारद्वारेव नान्दीपाठः आवश्यकः | यथाह भरत:-- - 
| सूत्रघार; Wed मध्यम स्वरमास्थितः। 
अमिनेये रूपके निदिष्टक्रमो यथा-- : 
तत्र पूवं YALA: समापूजा ततः परम्‌ । 
eat कविसंज्ञादेनटकस्याप्यथामुखमु॥ ` . 
पायादिति--हरेः स पादः वः पायात्‌ यः असुरबधहुदयावसादः कुवलः 
यामलखड्गनीलः त्रिभुवनक्रमणे श्रोद्यतः अम्बरसागरस्य वदुयंसङ्क्रमः इव 
रर ज इत्यन्वयः 


सूत्रघार-मगवान्‌ वामन का वह प्रसिद्ध पर आप सब की रक्षा करे 
जो दुष्ट जन का नाश aga की पत्नियों के हृदय में कष्ट पहुंचाने 


बाला नील कमल के समान तिमेल एवं खड्ग के समान श्याम वर्ण, तीनों 
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प्रथमोऽङ्कः  . ee) 


हरे;--वामनरूपघारिणो विष्णोः, सः=विख्यातः, Wes aT, वः = 
युष्मानु,  पायात्‌=रक्षतात्‌, य=पादः अपुरवघूहृदयावसाद।=असुराणाम्‌ 
( देवविरोधिनासु ) asa: ( स्त्रिय) ` “नारी सीमन्तिनी बघू? 
इत्यमरः, तासां gak ( मनांसि) . “चित्तं तु चेतो हृदयं 
स्वान्तं हुन्मानसं मनः” इत्यमरः, तेषाम्‌ अवसादः ( दुःखप्रद,इति भावः ) 
प्रियजनविनाशेन असुरनारीमनोविषादप्रदः इत्यर्थः, कुवल्यामलख ङ्गनीलः= 
कुवल्पवत्‌ ( उत्पलवत्‌ ) 'स्यादुत्पलं HAT इत्यमरः, अमलः (मल रहितः); 
चासौ खड्गः.( असिः ) तद्वत्‌ नीलः ( श्यामः ) अथवा कुवलयम्‌ ( उत्पलम्‌ ) ` 
अमलखड्गः ( मलरहितोसिः ), - aag नीलः ( नीलवर्णंः ), त्रिमुवनक्रमणे= 
anng ( त्रिसंस्याकानामु ), भुवनानाम्‌ ( जगताम्‌ ) “विष्टपं सुवनं जगत्‌? 
इत्यमरः, समाहारः तस्य क्रमणम्‌ ( मानमु ) तस्मिन्‌ वलिनिग्रहार्थं त्रिलोकः 
माने क्रियमाणे इत्यर्थः, परोद्यतः=ऊष्वंलोक मानाय नितान्तमुद्धृतः सन्‌, अम्बरः 
सागरस्य=अम्बरम्‌ (व्योम ) “व्योम पुष्करमम्बरम्‌' इत्यमरः, एव सागरः 
(ara) “सरस्वान्‌ सागरोऽणेवः' इत्यमरः; तस्य, वेदू्यॅसडूक्रम:-वैदुर्येण 
९ नीलवर्णमणिना ) fafaa: यः सङ्क्रमः (dau, सेतुः ) “सङ्क्रमो 
giaa इत्यमरः, इव रराज=शोमां लेमे । अस्मिन्‌ पद्ये 'कुवलयामलखड्ग+ 
` नील: इत्यत्र लुप्तोपमाल ङ्कारः | तल्लक्षणञ्चेत्यम्‌-- 
वर्ण्योपमान घर्म्याणामुपमावा चकस्य TI 
एकद्ित्र्यनुपदाने भिन्ना qatar ॥ 
“अस्बरसागरस्य' इत्यत्र रूपकालङ्कारः, लक्षणत्तु-- 
“विषय्यमेदतादूप्यरञझ्जनं - विषयस्य यत्‌) 
रूपकम्‌. . ॥ 
वैदूयंसङ्क्रम इव? इत्यत्र उत्प्रक्षालद्ञारः | लक्षणं यथा- ` 
उत्प्रेक्षोन्नीयते यत्र हेत्वादि निह नुति विना । 
, अथवा-- : | 
मवेत्सम्मावनोत्प्रेक्षा प्रक्ृतस्य परात्मना ॥ 


लोकों को मापने के लिए उठाया गया, आकाशरूप समुद्र मे aga मणि द्वारा 


बनाए गए पूल के समान शोभायमान था ॥ १॥ . . 
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z सघ्यमव्यायोगः | 
एवमार्यमिश्रान्विज्ञापयामि | अये कि नु खलु मयि विज्ञापनंब्यग्रे | 


शब्द इव श्र यते । अङ्ग पश्यामि । 
; ( नेपथ्ये ) 
भोस्तांत । को नु खल्वेष; | 
सूत्रधार:-- भवतु, विज्ञातम्‌ | a 
यद्येशस्मन्‌' वसन्ततिल्लकावृत्तम्‌ | तल्लक्षणन्तु-- : 
` ..'उक्ता . वसन्ततिलका तमजा जगौ यः ॥ १॥ | 
एवमिति--एवम्‌= अनेन वक्ष्यमाणप्रकारेण, आरयेमिश्रान्‌=भार्याशच ` ` | 
मिश्राइच mg माननीयसामाजिकान्‌, “आस्तु मारिष:' इत्यमरः, “महाकुल | 
कुलीनार्यंसम्यंसज्जनसाघवः' gafi, विज्ञापयामि = निवेदयामि | बये = 
आश्चर्यम्‌ विषादो वा, fay खलू=कि निमित्तम्‌, मयि=सुत्रघारे इत्यथः, 
विज्ञापनव्यग्रे = विषयवस्तुज्ञापनाथंमाकुलचित्तोे “व्यग्रो व्यासक्त NFT: 
इत्यमरः, शब्द इव = किश्चितृ अस्फुटशब्ददत्‌ “न वा यथा Adaa साम्ये 
इत्यमरः, शूयते = आङण्यंते, अङ्ग= अवश्यमेव, अथवा सम्म्रमे सम्वो धनेसु 
“स्युः प्याट्‌ पाडङ्ग है हे भो' इत्यमरः,- पइ्यामि = कृतोऽयं शब्द इति 
` जानामि। . . र | 
नेपथ्ये-जवनिकान्तमगि आकल्पवेषी Mag इत्यमरः, नटादि- 
- श्युज्ञारप्रसाघनभागे इत्यथंः, भोस्तातर हे पितः, एष: विषादकारणी भूतः 
पुरूषविशेषः; को नु खलु = कोऽस्ति | 9 न i” 
भवतु इति--भवतु विज्ञातम्‌= मया ज्ञातमतेत्‌ कस्याऽ्यं शब्द इतिं | 
किमर्थमयमिति च यत्‌- . - = 
भो इति--अस्य मोः शब्दोच्चारणात्‌ अयम्‌ ब्राह्मणः न संशयः ( एष ) | 
आप सव पूजनीय anadi को मैं यह निवेदन करता हू । ओह! मैं 
जब निवेदन करने लगा तो यह कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है | अच्छा ! 
देख ही लूं। न oes 


(नेपथ्य में, पद के पीछे ) 
` पिताजी, यह कोन हे? , Gt 
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भोः शब्दोच्चारणादस्य ब्राह्मणोऽयं न संशय: । रट 
त्रास्यते नितिशङ्केन केनचित्पापचेतसा ॥ २॥ . : 
l (पुननपथ्ये ) 
भोस्तात ! को नु खल्वेषः । | 
सूत्रघारः-हन्त ge विज्ञातम्‌। एष खलु पाण्डवमध्यमस्यात्मजो ` 
केनचित्‌ Aaga पापचेतसा त्रास्मंते इत्यन्वयः। | 
अस्य = शब्इङ्कुवतः ˆ पुरुषस्य, मोःशब्दोच्चारणात्‌=मो TAMA 
' सम्बुद्धो वहुधा ब्राह्मगद्वारा प्रपोज्यमानस्य सम्बोधतार्थे कस्य शब्दस्य उच्चारणम्‌ | 
` ` (कथनमु ) तस्मात्‌, अथम्‌ = शब्दकारी पुरुषः, ब्राह्मगः- ब्रह्मकुलसम्भ वः, न 
संशयः=न सन्देहः ' विचिकित्सा तु संशयः । सन्देहद्वापरी इत्यमरः, सम्बोधने ` 
भोः शब्दप्रयोगेण ज्ञायते युदयं शब्दकारी. पुरुषः: ब्राह्मणः इत्य भिप्रायः, ( एषः . 
wat: ) केनचित्‌ =अज्ञातेन जम्तुविशेषेण,- तिविशङ्क न = निर्गता ( अपगता ). 
विशङ्का ( मयम्‌) यस्य स तेन, पापचेतसा= पाम्‌ ( अमद्रम्‌ ), चेत 
( हृदयम्‌ ) यस्य तेन, त्रास्यते=मीष्यते, यस्मादयं शब्दङ्करोति इति । : भो 
शब्दग्रहणेनः अनेन ब्राह्मगेन भवितव्यम्‌ | अवश्यमेव एष केनापि दुष्टहूदयेन 
जन्तुविशेषेण मोष्यते इति मावः । छन्दोऽत्रानुष्ट्र्‌, नक्षणन्तु-- 


इजोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं WIT लघु पञ्चममु । 
द्विचतुष्पादयोह्व स्वं सप्तमं दीर्धप्रन्ययोः॥ R {I 
इन्तेति-हन्त=विषादोऽयम्‌ ‘ger हरषऽनुकम्पायां वाक्यारम्मविषादयोः 
। इत्यमरः, (हन्त दानेऽनुकम्पायां वाक्यारम्मविषादयोः' इति हैमः, “हन्त 
^ वाक्यारम्मखेदविषादहषसम्भ्रमे' इति Akan, दृढम्‌ = निषचयमेव :दृढं स्थले 


| इसके भोः शब्द के कहने से यह ज्ञात होता है कि यह ब्राह्मण है, इसमें | 
कोई सन्देह नहीं । यह वेचारा ब्राह्मण किसी खराब अभिप्राय के नीडर. | 
. , जन्तु विशेष द्वारा डराया, सताया जा रहा है॥ २ ॥ 
| : (फिर नेपथ्य में ) 

हे पिताजी, यह कौन है ? 

सृत्रधा र--ओह्‌, मैं. अव समझ -गया हूं। निएचय ही. पाण्डु के मझले 
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es “ae ट मघ्यमव्यायोगः 
हिडिम्बारणिसंभूतो राक्षसाग्निरकृतवेरं ब्राह्मणजनं वित्रातयति। भोः 


कष्टम्‌ | अत्र हि-- 
श्रान्तैः सुतैः परिवृतस्तरुणैः ` सदारै- 
वृद्धो द्विजो निशिचरानुचरः स एषः। 


नितान्ते च प्रगाढवलवत्यपिः इति मेदिनी, विज्ञातम्‌ = शब्दकारणमवयत- - 


मिति, किञ्च एष निदिष्टः, खलु=निशचयमेव 'निषेधवाक्यालङ्का aN 
सानुनये Ss’ इत्यमरः, पाण्डव मष्यमस्य=प।ण्डवेषु ( पाण्डुसुतेषु युधिष्ठिरादिषु 
पञ्चसु ) ` मध्यमः ( द्वितीयो भीमसेनः युधिष्ठिरादवरेषु प्राथम्यात्‌ अत्नः 
मध्यमशब्देन भीमो . ग्रह्यते ) तस्य आत्मजः= पुत्रः 'आत्मजस्तनयः सूतुः 
सुतः पुत्र: इत्यमरः, हिडिम्वारणिसम्मूतः= हिडिम्बा ( तन्नाम्नी राक्षसी 


भीमसेनस्य पत्नीमूता ) एव अरणिः (अगिन मन्थनक्राष्ठविशेषः) “'अरणिवेहि- i 
मन्थे ना. दर्योनिमंन्थ्यदारूणि” इति मेदिनी, तस्याः सम्मूतः ( जातः ) स, ` 


राक्षसारिनिः=राक्षसः ( घटोत्कचनामा wera) एव afer: (afg: ) 


अंग्निवेश्वानरों afe: इत्यमरः, अक्कतवैरम्‌“न Sy अकृतम्‌ (अविहितम्‌) - 


` वेरम्‌ (विरोधः) वेरं विरोधो faga: इत्यमरः, यस्य स तमु अविहितविरोघं 
“ निष्पापम्‌, ब्राह्मणजतम = विप्रम्‌, - वि्ासयति=त्रासमुत्पादयति । भोः कष्टम्‌ 
खळू=अतीवकष्टप्रदमिदम्‌, पत्नीसुतपरिवृतस्य पत्नी ( सहर्धामणी ) “पतनी 
पाणिग्रहीती . च द्वितीया सहघमिणी' इत्यमरः, च. सुताः ( पुत्राः ) च तैः 
परिवृतस्य= सहितस्य स्त्रीपुत्रयुतस्य, . ब्राह्मणस्य=विप्रस्य, .वत्तान्तः=वार्ता 
“'वृत्तान्तस्तु प्रकरणे कात्स्ने वार्ताप्रकारयो:” इत्यमरः । अत्र fg = किञ्च | 
श्रान्तेरिति--तरुणेः net: सुतैः परिवृतः सदारः निशिचरानुचरः 


. लड़के भीमसेन का ager हिडिम्बा रूप अरणि-( आग निकालने के लिए 
रगड़े जाने का काठ ) से निकला यह राक्षसरूप आग अर्थात्‌ घटोत्कच 
किसी से दुष्मनी न करने वाले ब्राह्मण परिवार को परेशान कर रहा है। 
थोह ! पत्नी एवं पुत्रों से युक्त ब्राह्मण की दशा अत्यन्त कष्टपूर्ण है । यहाँ-- 
जंगली रास्ते में चलने से अत्यन्त थके हुए, किशोर वय के पत्रों एवं पत्नी 


केसा से पीछा ६ 
eS 0. Mumukshu Bhawa नि, oll&ction ess से, TTT, हुमा? 


प्रथमोऽङ्क क ७ 


व्याल्लानुसारचकितो वृषमः सघेनुः : 
सन्त्रस्तवत्सक इवाकुलतामुर्पेति ॥ ३.॥ 
( निष्क्रान्ताः। ) 


` एवं स वृद्धः द्विजः सन्त्रस्तवत्सकः सधेनुः: व्याप्नानुसारचकित३ वृषमः इव. 


आकुलताम्‌ उपेति इंट्यन्वयः : 
तरुणेः=युवभिः प्रथमवयस्थैः “वयस्यस्तरूणो युवा” इत्यमर॥, थान्तैः 
मार्गेसळचारक्षिन्नेः, सुतेः=पुत्रेः; कतृंकरणयोस्तृतीया, qaa: = परिवेष्टित) 
सहित इत्यथंः, सदारः= सपत्नीकः वृद्धः=स्थविरः “प्रवयाः स्थविरो वद्ध: 
इत्यमरः, निशिचरानुचरः= निशि (रात्रौ) चरति ( भ्रमति ) इति निशिचरः 
( राक्षसः ) अनुचरः ( अनु पश्चात्‌ चरति गच्छति इति अनुचरः ( अनुयायी ) 
यस्य स राक्षसेनानुगम्यमानः इत्यर्थः; एष स द्विजः=व्राह्मणः "दन्ताः विप्राः 
ण्डजाः द्विजाः इत्यमरः, सन्त्रस्तव्सकः= सन्त्रस्तः ( भीतः ) वत्सको यस्य 
स, व्याधानुसारचकितः= व्याघ्रस्य ( शादुलस्य ) “चढि नद्विपिनौ व्या 
इत्यमरः, अनुसारः (अनुसरणम) पश्चाद्गमनम्‌, तेन चकितः ( त्रस्तः ) mg“ 


. लानुगमनभीतः इत्यर्थः, सघनुःन्घेन्वा ( नवसृतिकया गवा ) “Ag: स्यान्नव- 
, सूतिका' इत्यमरः, सहितः, वृषमः=वलीवरदेः उक्षा भद्रो वलीवदेः ऋषभो asat 


: वृष: इत्यमरः, इव आकुलताम्‌=उद्विग्नावस्थाम्‌, उपैति-प्राप्नोति आकुलो स्ति 
इत्यथः । अत्र ब्राह्मणवूषमयोः समानावस्थावणेनेन उपमालङ्कार तल्लक्षणन्तु 
उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति gat: ।” पद्येस्मिच्‌ बसन्ततिलकावृत्तम्‌ । | 
लक्षणन्तु--उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगो ग: WR 
* , निष्क्रान्तः= सूत्रधारो निगंतः, स्थापना = प्रस्तावना, काव्याथ॑स्थापन+ 


. क्रिया । पुर्वेरङ्गविघानमात्रं सूत्रधारस्य कर्म काव्यस्थापत क्रिया तु स्थापकस्य 
अपरनटस्य | उक्तञ्च == ` 


' पूवरङ्ग . विधायादौ सूत्रघारे विनिगंते॥ . | 
प्रविद्य तद्वदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥” ` 


EOE नाला 
- बछझ एवं गाय के सहित, बाघ से पीछा किया गाय बेल के समान आकुल 


हो गए हैं ॥- ३ ॥ 


© मध्यमव्यायोगः . 
| स्थापना : 
| ( ततः प्रविश्षति सुतत्रयकलत्रपरिवृतो ब्राह्मणः पृष्ठतो घटोत्कचश्च । ) 


, . आह्मणः--भोः को नु खल्वेषः:। 


किन्तु भासस्तु अपरनटकर्मापि सूत्रघारेणेव कारितवानु। साहित्यदपंणेऽ- 
प्युक्तम्‌ । i 
“gave विघायवं सूत्रधारे विनिगंते । 
` `. प्रविद्य स्थापकस्तद्वत्‌ काव्यमास्थापयेत्तत: ॥ 
' सहि-= 
सूचयेत्‌ वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा । 
स्थापनालक्षणन्तु-- 
~ नटी- विदूषकी वापि पारिपाश्विक्र एव art 
- सूत्रधारेण. सहिताः संलापं यत्र कुवेते। 
- चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्यीत्यः `प्रस्तुताक्षेपिमिमिथः | | 
आमुखं तत्तःविज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाशप सा ॥ सा० द० ६-३१:३२। . . ¦ 
) तत; इति-ततः=स्थापनानन्तरम्‌, सुतत्रयकलत्रवृतः-- सुतानाम्‌ (qaT- 
थामू) त्रयम्‌ तच्च कलत्रम्‌ ( पत्नी, ) च तैः परिवृतः (परिवेष्टितः), वृद्ध '' 
गलितवयस्क:, Kama, प्रविशति = रङ्गमायाति, पृष्ठतः=पर्चात्‌ अनुः | 
गम्यमानः इत्यमिप्रायः, घटोतकचः= तन्नामा Mada हिडिम्वायाम्‌ जातः . | 
राक्षतपुत्र, Aart - - 


तरुणेति--तरुणरविकरप्रकीणेकेशः भ्रुकुटिपृटोज्ज्वनपिङ्गलायताक्षः 
सकण्ठसुत्रः सतडित्‌ घनः इव युगनिघने हरस्य प्रतिमाकृतिः इत्यन्वयः | 


P 


FT SN srate s 


| 
। 
i 
(स्यापना ) z | 
उसके बाद तीन लड़कों एवं पत्नी के साथ. बूढ़े ब्राह्मण रङ्गमञ्च पर प्रवेश | 


करते हैं और उ छा कर 
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UR . 2 
तरुणरविकरप्रकीणंकेशो Ten 
` भ्र कुटिपुटोज्ज्वलपिद्धलायताक्ष: | 
संतडिदिव घनः सकण्ठसूत्रो :- ' र 
युगनिधने  प्रतिमाकृतिहरस्य॥ ४॥। . 
प्रथमः--भोस्तात ! को नु खल्वेषः | | 


तरुणरविकरभ्रकीर्णकेशः= तरुणः .( नूतनः) चासौ रविः (सूर्य: ) 


| “तपनः सविता रविः' इत्यमरः, तस्य कराः ( किरणाः ) “सानुः करो मरीचि 


स्त्री? इत्यमरः, इव प्रकीर्णा: (विस्तारिताः असंयत प्रसाराः), केशाः ( मूद्ध गाः ) 
यस्य सः उदीयमानसूर्यंकि रणवर्त्‌ विस्तीर्णे मूद्ध जः । 

न्रुकुटीति =ञ्रुकुटिः (gr) ‘ate: भूकृटिःस्त्रियास्‌ इत्यमरः : 
arm पुट: ( मङ्गी ) तेन उज्वले ( प्रदीप्ते ) faye (कपिशे) आयते (दीर्घ) 


| अक्षिणी (नेत्रे) यस्य स॒ भूकुटिमङ्गेन प्रोज्वलकपिशदी घंनेत्रः, सकण्ठसू 


| कण्ठसून्रेण ( कण्ठालङ्कारविशेषेण ) सहितः, संतडितुज्तडितु (विद्युत) “तडित्‌ 


। सौदा मनी विद्युत्‌ Kamu, तया सहितः (गरुतः), धनः=मेष घनजी मृतमुदिर- 
| जलमुरधूमयोनयः इत्यपरः, इव ( स्थितः इति), युगनिधनेत्युगात्यये 
| ( प्रवृत्तस्य ) हरस्य=संहारकरस्य सत्रस्य, प्रतिमाक्ृतिः=भयङ्करत्वात्‌ प्रतित 


। कृतिस्वरूरः ( एषः कः ) । पद्येऽसिमिन्‌ रविकरराक्षसकेशयोः प्रकीणतासमत्व- 
| बर्णनेन सतडिन्मेघ राक्ष सवर्णसाम्यत्ववर्णेनेन च उपमालङ्कारः । लक्षण पूबॅमेवो- 
। क्तम्‌। वृत्तन्तु पुष्पिताग्रा । लक्षणन्तु--भयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च 
| नजो जरगाइच पुष्पिताग्रा ॥ ४॥ 


वुद्ध--अरे ! ag कोन है जो-- 
उगते हुए सूये के किरणों के समान feat बालों वाला, सूकुटि की 


| अंगी से तेज पीले रङ्ग की लम्बी-लम्बी आँखों वाला; गले में सूत्र पहना हुआ 
` बिजली से युक्त मेघ के समान, युग के संहार करने में लगे भगवानु रुद्र की 


आकृति के समान हैं ।' ४॥ कि 
पहला ( लड़का )--हे पिताजी ! वास्तव में यह कौन है ? | ... 
चन्द्र के किरण के समान चमकती आखों वाला, बड़ी और aa 
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१७... ` Ran : | 


ग्रहयुगलनिभाक्षः पीनविस्तीणंवक्षाः 
कनककपिलकेश! पीतकौशेयवासा! | 
तिमिरनिवहवणंः पाण्डरोद्वृत्तदंष्ट्रो 

` -नव इव जलगर्भो लीयमानेन्दुलेख:॥ ५ ॥ | 
` _ग्रहेति--ग्रहयुगलनि भाक्षः पीन विस्तीणेवक्षाः कनककपिलकेश: पीतको- | 
शेयबासाः तिमिरनिवहवर्ण:. पाण्डरो दुवुत्तद्रेष्ट्रः लीयमानेन्दुलेखः नवजलगभे | 
इव ( अस्ति ) इत्यन्वयः । “75 

. ग्रहयुगलनिमाक्षः--ग्रहयोः ( चन्द्रसूर्ययोः ) युगलम्‌ (amq) तेन 

निभे. ( तुल्ये ) अक्षिणी ( लोचने ) यस्थ सः सू्येचद्रवत्प्रदीप्तनयनः, पीनेति= 
पीनमु ( स्थूलम्‌) “पीनं स्थूलपीवरे’ इत्यमरः,. यथा स्यात्तथा विस्तीणंमू ¦ 
. (विस्तृतम्‌ ) वक्षः ( उरः ) 'उरो वत्सं च वक्षश्च’ इत्यभरः, यस्य स स्थूल-.. 
विस्तृतोरस्क:, कनकेति= कनकम्‌ (eig) 'स्वणं सुवणं कनकं हिरण्यं | 
हेम geag इत्यमरः, इव कपिलाः (Fang) 'कडार कपिलः 
` पिङ्गपिशङ्गो ayat इत्यमरः, केशः (कचाः)? कचः केशः | 
Ke इंत्यमर1, यस्य स कपिलकचः, पीतेति = पीतस्‌ ( पीतवणंम्‌ ) | 
. कौशेयवासः ( क्षोमवस्त्रम्‌ ) यस्य स पीताम्बरावृत्तः, तिमिरेति= तिमिरः | 
( अन्धकारः ) afaa तिभिरं तमः? इत्यमरः, तस्य निवहः . (agg: ) | 
“समूहो निबहव्पूहसन्दोहविसरब्रजाः' इत्यमरः तस्य वणं इव वणो यस्य सः | 
` अंतीवकृष्णः, पाण्डरेति= पाण्डरे (शुक्ले ) ‘qr चिएवेत विशदइयेतः | 
पाण्डरा इत्यमरः, यथा स्यात्तथा उदुवृते ( उत्किप्ते ) दंष्ट्रो ( राजदन्तः | 
पाइवंस्थदन्तविशेषौ ) यस्थ उत्क्षिप्तशुध्रब् ष्ट्रः, ` लीयमानेति = लीयमाना | 
( अन्तर्भूता ) इन्दुलेखा ( चन्द्रिका ) यस्मिनू'स संरिलष्यच्चन्दरेखः, नवः = | 
नूतनः, जलगर्मे:--जलमु (वारि) गने (अस्तः ) यस्य स जलवर्षोत्सुको ` 
मेषः इव. अस्तीति शेष: ॥ ५॥ : 


छाती छाती बाला, सोने के समान पीछे को बाण मेल सतत उप प सोने के समान, पीले केशों वाला, पीला रेशमी वस्त्र पहना हुआ, । 
अन्धकार के समान काले. वर्ण वाला यह बाहर निकले हुए सफेद दाँत होने | 
से चाँदनी छिपे हुए काले भेष के समान लगता हे ॥ ५: ! 
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प्रथमोऽङ्कः, ` ११ 


द्वितीयः--कं एष भोः ! 
कलभदशनदंष्ट्रो लाङ्गलाकारनासः 
कविव रकरबाहुर्नीलजी मूतवर्णः । 
हुतहुतवहदीप्तो यः Raat भाति भीमः 
र्त्रपुरपुरनिहन्तुः शङ्कुरस्येव AT: ६॥ 


कलभेति-कलमदशनदष्ट्रः लाङ्गलाकारनासः करिवरकरवाहुः नीलः ` 


। जीमूतवणंः हुतहृतवहृदीप्तः भीमः स्थितः यः- त्रिपुरपुरनिहन्तुः शङ्करस्य . 


। रोषः इव भाति इत्यन्वयः । 


कलमदशनदंष्टूः--कलमः (करिशावकः) ‘कलमः करिश्ावकः' इत्यमरः, 
तस्य दशनौ ( दन्तौः) ‘रदनाः रशनाः दभ्ताः इत्यमरः, इव दंष्ट्रे यस्य स, 


' लाङ्गलेति=लाङ्गलम्‌ ( हलम्‌) लाङ्गलं हम्‌ इत्यमरः, तस्य आकारः . 
, (भाकृतिः) यस्याः सा लाङ्गलाकारा नासिका (घ्ाणेन्द्रियम्‌) यस्य स हुलाकार 
' बक्काग्रनासिकः, करीति=करीः (हस्ती ) “कुञ्जरो वारणः करी' इत्यमर 


। तेषाम्‌ वरः ( श्रेष्ठः) तस्य करः (ys: ) इव बाहू ( भुजो ) “मुजवाहु- 
। प्रवेष्टो दोः इत्यमरः, यस्य स, नीलजीमृतवणेः= नील$ ( नवीनः ) चासौ 
| जीमूतः (घनः) 'घनर्जीम्रुतमुदिर;' इत्ण्मरः, तस्य वर्ण इव वर्णो यस्य स ( एष 

| कोऽस्ति ? ) यः हुतहुतवहदीप्तः=हुतः ( दत्त हृविः ) चासौ हुतवहः ( अर्तिः )' 
|. इव .दीप्तः ( उज्वल: ) तथोक्तः, अत एव भींमः= भयङ्कूरः, स्थितः= 


| अस्तीत्यर्थंः,यः पुरुषः, त्रिपुरेति=त्रिपृरस्य (तन्ताम्नोऽसुरस्य) पुरस्‌ (नगरम्‌) 
| तस्य निहन्ता ( नाशनः) तस्य, शङ्करस्य = रुद्रस्य, रोषः ( कोपः ) “कोपः 


क्रोघामषेरोषप्रतिषा' इत्यमर!, भाति=शोमां लमते। . .. 
पद्येऽस्मिन्नुपमालङ्कारः।  वृतन्तु मालिनी । लक्षणन्तु-त ने म य य Yaa 


मालिनी भोगिलोकः ॥ ६ ॥ 
॒ दूसरा ( लड़का )--अरे ! यह है कोन? जी--हाथी के बच्चे के दातो 


के समान दाँतों वाळा, हल के आकार के समान टेढे नाक वाला, मत्त हाथी 
के सूंड के समान बाहों वाला तथा हवन की गई आग के समान जलता सा 
यह WTS पुरुष कोन है? जो त्रिपुरपुर ( पक्षान्तर में शरीर भी ) को नाश 


करने में तत्पर भगवान्‌ रुद्र के ATST क्रोष उपस्थितं हुआ सा लगता: है । 
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R ` मध्यमव्यायोगः ` . च 


'तृतीयः--भोस्तात ! को नु खल्वयमस्मान्पोडयतिः। ~- 
वजूपातोऽचलेन्द्राणां श्येनः सर्वपतत्त्रिणाम्‌ । . . 
- NA मृगसंघानां - मृत्युः ` पुरुषविग्रहः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मपी--अय्य को. एसो अम्हाअं सन्दावेइ [ आयें! क एषोऽसमान्‌ 
सन्तापयति । ] :. 
घटोत्कचः--भो ब्राह्मण ! तिष्ठ तिष्ठ । 


वजू ति--अचलेन्द्राणाम्‌ aaa: सवँपतत्त्रिणाम्‌ श्येनः मृगसङ्घानामु 
मृगेन्द्रः पुरुषविग्रहः मृत्युः ( एष कः ) इत्यन्वयः । 

अचलेन्द्राणाम्‌ = पवतानाम्‌, कृते वज्रपातः = वज्चस्य ( कुलिशस्य ) पातः 
( आघात: ) यथा पर्वतपक्षच्छँदनाय कुलिशः समर्थः तस्मात्तेषां कषउप्रदः 
"इत्यर्थः, सवति «सर्वे ( अखिले ) च ते पतत्त्रिण: ( पक्षिणः ) “पत र्त्र तित्र= 
पतगपतत्पत्ररथाण्डजाः' इत्यमरः, तेषां खगमात्राणां Ha शयेनः (TEN, घातक" 
पक्षिविशेषः ), मृगसङ्ञानाम्‌=मृगाणाम्‌ ( पशनाम ) aga ( समूहम्‌ ) 
तेषाम्‌ कृते मृगेन्द्रः = fag: 'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः? इत्यमर पृरुषविग्रहः =: , 
पुरुषः (नरः) तस्य. इव विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य स नररूपघारी मृत्युः = | 
कालः.( एव. अयम्‌ ) 1 | 

पद्येऽस्मिन्‌-रूपकालङ्कारः। लक्षणत्तु--“ख्यारोपात्त रूपकम्‌” छम्दोऽत्रा | 
Ter । लक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ७॥। i 

एष इति--एषः= अग्नेस्थितः कः, यः अस्मान्‌ सन्तापयति --सन्तप्तान्‌ | 
करोति | : | 


तीसरा ( लड़का )--अरे ? यह है. कोन ? जो हमलोगों को सता रहा | 
है । यह जो-- - | 

पहाड़ों के लिए aw, पॅन्छियों के लिए बाज पशुओं के लिए fax at 

1 . हूं और 

शरीरधारी के रूप में यमराज (जैसाहे)॥७॥ - | 

ब्राह्मणी--आयं ! यह है कौन जो हम लोगों को -हस-तरह परेशान | 
कर रहा है | 

घटोल्कच--हे ब्राह्मण | ठहरो ! sed, रुक जागो — 
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कि यारि मद्भयविनाशितधैयंसारो ` 
-वित्रस्तदारसुतरक्षणहीनशक्त ! ` 
तार्क्ष्याग्रपक्षपवनोद्धतरोषर्वाहू. : - ` 
` स्तीव्नः कलत्रसहितो भुजगो यथात्तः ॥ ८॥ ` 
- भो ब्राह्मण ! न गन्तव्यं न गन्तव्यय्‌ । २.३ 
कि यासीति--( हे ) . बित्रस्तदारसुतरक्षणहीनशक्ते ! ताक्ष्याग्रपक्षपव+ 


a aane 


| -नोद्धतरोषबह्लिः तीव्रः कलत्रसहितः आते: भुजगः यथा मद्भयविनाशितधैयँ-- 


सार: ( सन्‌ ) किम्‌ यासि इत्यन्वयः । 

वित्रस्तेति=वित्रस्ताः ( अतीव Man) दाराः (पत्नी) ` सुताः 
( पुत्रा: ) च तेषाम्‌ रक्षणे ( पालने अमयभ्रदाने ) हीना ( क्षीणा ) शक्तिः 
( सामथ्येम्‌ ) यस्य तत्सम्बुद्धौ, ताक्ष्पेति=ताकष्यः ( गरुडः ) "गरुत्मान; 
गरडस्ताक्ष्यं.” इत्यमरः, तस्य अग्रः (Samakan) यः-पक्ष” ( उत्तमः | 
गरुत्‌ ) 'गरुत्पक्षच्छराः TAD इत्यमरः, तस्यं पवतः ( वायुः ) तह गजन्यवातः - 
तेनं sat: ( संबधित: ) यः रोषः ( कोपः ) एव afg (afa: ) यस्य स 
तेन, dr = त्वरितः, कळत्रंसहितः=कलत्रम्‌ ( प्रत्नी ) 'कलंत्र fatah” | 
इत्यमरः, तेन स हितः ( ga: ) and: = त्रस्तः, मुजग:-( सर्पः ) ad: पृदाकुः 
मुजगः इत्यमरः, यथा= इव, मङ्भयेति= मत्‌ ( मत्सकाञ्चात्‌ ) यत्‌ मयम्‌ 
( साध्वसम्‌ ) 'मीतिर्मीः साध्वसं way’ इत्यमरः, तेन विनाशितः ( प्रणष्टः ) 
ira = घीरतायाः सारः (बलम्‌) 'सारों बले स्थिरांशे च' इत्यमरः, यस्य स 
आतं: = त्रस्तः, भीतः सनु, कि यासि=कि गच्छासि मा अग्रेसर । अत्र भुजगः 


। _ ब्राह्मणयोस्समानावस्थांतुलनयोपमाऽलङ्कारः। छन्दो वसन्ततिलका | लक्षणन्तू-.. 


भअयोरुक्तमेव ॥ ८ ॥ os 
` न गन्तब्यम्‌=ना पसतंव्यम्‌ प्रयासे$पि मवान्नाग्रे TRY क्षमः इति. भावः | 


“उल म्तभ्य युना पसत व्यस्‌ अमा OA tai an ob कक] 
हे अत्यन्त डरे हुए स्त्री एवं पुत्रों को बचाने में असम ब्र हाण ! गरुङ के 


` . आगे के पंख से उठी हवा,से बढ़ी क्रोध रूप आग से उत्तेजित, आतुर एवं 


. पीडित, अपनी स्त्री सहित साँप की तरह मेरे मय से नष्ट धेयं एवं बल से 


क्‍यों जा रहे हो ? nren 2 ne 
(इतना कहने पर भी ब्राह्मण को जाते हुए देखकर ) हे ब्राह्मण ! मत 
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१४ ` मध्यमव्यायोगः . | 


वृद्ध-त्राह्माणि ! न भेतव्यस्‌ । पुत्रकाः न भेतव्यमु । सविमर्श 
TA वाणी । । | 
घटोत्कचः--( स्वगतम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ । 
जानामि संत्र सदा च नाम ऱ्य 
: . द्विजोत्तमाः पुज्यतमाः पृथिव्याम्‌ । | 
` अकायंमेतच्च मयाऽद्य कार्य -. जः जत 

` मातुनियोगांदपनीतशङ्कुम्‌ . nen 


ब्राह्मणी इति--न भेतव्यम्‌=नात्र किच्चित्‌ु भयस्य कारणम्‌, अस्य = | 
'पुरुषस्य, बाणी नट वाक्‌, सविमर्शा=विमशेः ( साध्वसाघुविवेक: ) तेन सहिता ' 
( युता ) कतंव्याकतंव्यविचारपूर्णा अस्तीति मावः । एषः नैव विचारान्धः । 
स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌, यथा धनञ्जयः AAM प्रकाश स्यादश्ाव्यं | 
स्वगतं सतम्‌' इति। यत्तु सर्व॑स्य अश्राव्यं तत्‌ स्वगतम्‌ इति शब्दोऽमिधेयः । 
`. कृष्टमू>कष्टंप्रदमेततु । 1 
जानामीति--ह्विजोत्तमाः नाम पृथिव्यास्‌ सर्वत्र सदा च पूज्यतमाः | 
इति जानामि, अद्य मया एतत्‌ अकार्यम्‌ च मातुः नियोगात्‌ अपनीतश्ष ङ्म्‌ | 
क्ायेम्‌ इत्यन्वयः : । _ . 
` -. . द्विजोत्तमाः= ब्राह्मणाः, नाम; पृथिव्याम्‌ = घरित्र्याम्‌, सर्वेत्र-सर्वदेशे, | 
सदा च=सर्वस्मिन्नेव काले वा, पूज्यतमाः=अतिश्चयेन पूजनीयाः इति | 
जानामि = सम्यग्रूपेण वेदम, मथा= घटोत्कचेन, अद्य = इदानीम्‌, एतत्‌ = | 
निरदेश्यमाणम्‌, अकार्यम्‌-ब्राह्माणपरिखेदनं कुत्सितं कर्म, मातुः (. जनन्याः | 
_ हिडिम्बायाः ) ` नियोगात्‌=आशज्ञया, अपनीतशङ्ुम्‌=अपनीता ( व्यपगता ) | 
. जाओ, रुक जाओ । प्रयास करने पर भी तुम. नहीं जा पाओगे । | 
वृद्ध--रे ब्राह्मणी ! तुम मत डरो, हे लड़कों | तुमलोग मी मत डरो। | 
इसके वचन विचारपूर्ण एवं सही और गलत समझने.वाले हैं । ms | 
घटोत्कच:--( मन ही मन ) ओह [बडा कष्ट है-- . ` ।। 
i 


मैं अच्छी तरह यह जानता हु कि ब्राह्मण घरती में हर जगह और हर | 
समय पूजनीय होते हैं। फिर भी आज यहाँ मुझे यह बुरा काम माँ की आज्ञा | 
से बिना किसी संकोच के करना है। | 4 
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वृद्धः--ब्राह्मणि ! कि न स्मरसि तत्रभवता जलक्लिभ्नेन मुनिनोक्तम्‌ 


` अनपेतराक्षसमिदं वनमप्रमादेन गन्तव्यमिति | तदेवोत्पन्नं भयम्‌ । 


ब्राह्मणी--कि दाणि अय्यो मज्झत्यवण्णो विभ दिस्सदि ।. [ fafa- 


` दानीमार्यो मध्यस्थवणं इव दृश्यते । ] 


बृद्ध:--कि करिष्यामि मन्दभाग्यः - 


` शङ्का ( संशयः.) यथा स्यात्तथा area, ` कायेम्‌=अवष्यमेव कतंव्पम्‌ । 
| छन्दशचात्रोपजातिः (cat gaam अपरपादे उपेन्द्रवज्ना ) | लक्षणन्तु- 
| tentara यदि ती. जगौ गः, उपेन्द्रवन्ना जतजास्ततो गौ । अनन्त रो- 


दीरितपक्ष्ममाजौ पादो यदीयावृपजातयस्ताः' इति.॥ €॥ | 
` ब्राह्मणि इति--कि.न स्मरसि=किः तव स्मृतिपटले नास्ति, तत्रमवता= 


| श्रीमता पूजनीयेन, जलक्लिन्नेन=तन्ताम्ना, मुनिना =ऋषिणा, उक्तम्‌ = 
/ मणितम्‌, यत्‌, इदम्‌=पुरोदृश्यमानमु, वनम्‌ == काननम्‌, अनपेतराक्षसम्‌ = 
' न अपेताः ( वियुक्ताः ) राक्षसाः ( यातुचानादयः ) यस्मिन्‌ ततु अरहित- ` 
| यातुधावराक्षसादिकम्‌, राक्षसाकीर्णमिति भावः, तस्मात्‌ अप्रमा देनः=सा व 
| धानतया, गन्तव्यम्‌ = गमनीयम्‌, इतियावत्‌, “इति देतुप्रकरणध्रकारादिः 


1 
i 
| 
| 


समाप्तिषु' इति. वैजयन्ती, तदेव = मुनी ङ्गितमेव, मयम्‌ = राक्षसादिद्वारा 
परिखेदनभीतिः, उपपन्तम्‌= संप्राप्तम्‌ | 


किमिति--किम्‌= किमर्थम्‌, इति क्षेपः 'प्रइने क्षेपे विकल्पे किमु' इति 


dara, कि प्रइनाक्षे पकुत्सायां fraser च गोचरे' इत्यपि, इदानीम्‌= 


अधना, Maag अवान्‌, मष्यस्थवणंः= मध्यस्थः ( उदासीनः Freier 


| विमूढः ) वर्ण इव वणों यस्य स उदासीनच्छायः, इव दृष्यते = परिलक्ष्यते । 


किमिति--कि करिष्यामि=कि विधास्यामि, कोऽव्यउपायः, मन्द- 


वुद्ध-हे ब्राह्मणी ! क्या तुम भूल गई कि पूजनीय जनक्लिघ ऋषि ने 
कहा था कि यह वन निरापद नहीं है और राक्षस आदि इसमें रहते हैं। 


“अतः सावधानी से जाना होगा । वही भय सामने आ गया है । 


ज्ञाह्मणी--क्यों आप इस समय बहुत उदासीन दिखाई पड़ रहे हैं ? 
ज्ञाह्मण--में अभागा ओर क्या कर सकता, हू | 
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Ree na मध्यमव्यायोगः . 


:४ ब्राह्मणी--णं विक्कोसामो । [ ननु विक्रोशाम: । ] | 
प्रथमः--भेवंति ! कस्य वयं विक्रोशाम: । . Sea 
` इदं हि शूर्ये तिमिरोत्रप्रभैः ` | | | 

> नंगप्रका रैरवरुद्धदिक्पथम्‌ | | 
` खगंमृगैश्चापि समाकुलान्तरं | | 
ad निवासाभिमतं मनस्विनाम्‌ 12011 


TPT: — Tain: = मन्दम्‌ ( मलिनम्‌ ) भाग्यम्‌ ( नियतिः ) “area स्त्री नियतिः ( मलिनम्‌ ) भाग्यम्‌ ( नियतिः ) 'माग्यं स्त्री नियतिविधिर 
RUT, यस्य स अल्पमाग्यः, गतश्रीकः । | 
ननु इति-ननु=मेत्रणा्थेक मिदम्‌ “नन्व क्षेपे परिप्रश्ने प्रत्युक्ताववधारणे। 
वाक्यारम्भेऽप्यनुनया मन्त्रणानुञ्ञयोरपि’ इति हैमः, एष मम तर्को; यत्‌ 
विक्रोशा मः = सहायतार्थमुच्चः रोदिम: ws: | 
: Fa सह Ros सहायताथेमा हवया; 
« इदमिति-तिमिरोत्करप्रभः नगरप्रकारेः अवस्द्धदिक्पथम्‌ खगैः मृगैः च 
“अपि समाकुलान्तरम्‌ इदम्‌ शुन्यम्‌ वनम्‌ . मनस्विनाम्‌ निवासा भिमतम्‌ हि 


| 
| 


इत्यन्वय: । ` 2 

तिमिरेति--तिमिरम्‌ ( तमः, अन्धकार; ) afaa तिमिरं तम! 
इत्यमरः, तस्य उत्करः ( राशिः ) “ena पुञ्जराशी तुत्करः ger 
्तरियाम्‌' इत्यमरः, तस्थ इव प्रभा ( कान्तिः, रुचिः) “eq: प्रभारग्रुचि- 
स्विड्मा,' इत्यमरः, येषान्तेः अन्धकार निचयश्यामैः, नगेति--नगाः (ae 
शेलाइच ) देलवृक्षी नगानगौ' इत्यमरः; तेषां wera: ( भेदाः ) 'प्रकारों 
भेदसादृश्वे' इत्यमरः, तेः विविषवृक्षपवंतेः, अवेति-अंवरुद्धा: (निरुद्ध :) Fang 
- (marara) 'दिशस्तु ककुमः काष्ठा आशाश्च. हरितस्तथ।' इत्यमरः, पन्याना 


( मार्गाः ) - ATED अयन बरम मार्गाध्वपन्यानः पदवीः शतिः इत्यमरः, यस्मि त वतमं मार्गध्विपन्थानः पदवीः सृतिः’ इत्यमरः, यस्मित्‌ ad 
त्राह्मणी--हम लोग सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाने | 
छ पहला ( लड़का )--माँ, . यहाँ कौन सुनेगा जिनसे हम Pace 


“यह अत्यन्त ही सुना - जङ्गल है । घने पेंड _एवं ऊंचे. पहाड़ों के न 2 
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प्रथमोऽङ्कः | १७ 
वृद्धः--ब्राह्मणि ! न भेतव्यं, न भेतव्यम्‌ । मनस्विजननिवासयोग्य- . 
मिति भत्वा विगत इव मे संत्रासः। we नातिदूरेण पाण्डवाश्चमेण 
भवितव्यम्‌ । पाण्डवास्तु, 

- निरुद्धमार्गंमत एव दुस्सञ्चारम्‌ वृक्षपर्वतसङ्कुलत्वात्‌, “ खगैः=पक्षिमिः 'खगे 
विहङ्गविहगविहङ्गमविहायसाः' इत्यमरः, मृगैः=पशुभिः Mamasa मृगाः? हु 
इत्यमरः, समेति= सम्यक्‌ ( पूर्णरूपेण) आकुलम्‌ (व्याप्तम्‌ ) अन्तरम्‌ 
( अन्तरालम्‌ ) यस्थ तत्‌ अत्यन्तसङ्कुलम्‌, इदम्‌ पुरतः स्थितम्‌, शून्यम्‌ = 
जनसञ्चारविरहितम्‌, निर्मानुषम्‌, वनम्‌ = काननम्‌, “गहनं काननं 
बनम्‌’ इत्यमरः, मनस्विनाम्‌ = तपोवलद्वारा प्रसस्तचित्तानां सुनीनामेव, 
निवासामिमतम्‌=निवासाय्‌ ( वासस्थानाय ), अभिमतम्‌ (इष्टम्‌, उपयुक्तम्‌) 
वासयोग्यम्‌ न तु सामान्यजनानाम्‌ येऽस्मान्‌ अपृण्वन्ति। नात्र कोऽपि 
यस्य वयं विक्रोशामः। अत्र पूर्वोक्तस्य समर्थनेन काव्यलिङ्गाऽलङ्कारः । 
तल्लक्षणं यथा 

` “समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थेनम्‌ | 
वृत्तन्तु वंशस्थम्‌ | लक्षणं यथा--'जतौ तु वं शस्थमुदी रितं जरी’ इति ॥१०॥ 
ब्राह्मणि इति-न भेतव्यम्‌=स्थिरा भव, मनस्विजनेति=मनस्विनः (seers 
मनस्काः ) ये जनाः ( नराः ) तेषां निवासाय ( वासार्थम्‌ ) योग्यम्‌ ( उप- 
युक्तम्‌ ) प्रशस्तचित्तजनवासाय उपयुक्तम्‌ इदं वनमिति, शृत्वा = माकण्यं, 
भे= मम, सन्त्रासः= भयम्‌, विगतः इव=यात इव विगतज्वर इव 
शङ्क =तकंयाभि, न, अतिदुरेण=निकटे एव, पाण्डवःश्रमेण = पाण्डवानाम्‌ 

( पाण्डुपुत्राणां युधिष्ठिरादीनाम्‌.) आश्रमः ( वसतिः ) तेन, सवितव्यम्‌= 
अन्न सन्तिकट एव. पाण्डवाश्रमः संमर्वात । किञ्च पाण्डवाः=पाण्डुसुताः, तु 
प्रशांसार्थ “तु पादपूरणे भेदे समुच्चयेऽवघारणे । पक्षान्तरे नियोगे च प्रशंसाया 
fafaa इति मेदिनी । : : 

E na an 
यह अन्धकारमय है और येहाँ चारों ओर के -रास्ते रोके गये हैं। इसका 
भीतरी भाग अनेकों पंछियों और जानवरों से व्याप्त हैं । यहाँ तो सिद्ध ... 
तपस्वी हौ रह पाते हैं, सामान्य जन कहाँ, जो हमारी पुकार सुन सके। 

वृद्ध+--हे ब्राह्मणी ! मत डरो ( साहस करो ) | इस बन को मनस्वी . 

जन का निवास योग्य सुनकर मेरा डर चला सा गया है। मेरा विचार है . 


\ कि पाण्डवों का आश्रम यहाँ से ज्यादा दुर नहीं होगा । पाण्डव तो-- 
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मध्यमव्यायोग! 


युद्धप्रियाश्न शरणागतवत्सलाश्च 
दीनेषु पक्षपतिताः कृतसाहसाश्च | 
एवंविधप्रतिभयाकृतिचेष्ट्तानां 
दण्डं यथाहंमिह घारयितु' समर्था: ११॥ `` . 
'्रथमः--भोस्तात ! न तत्र पाण्डवा इति मन्ये en त तत पाप्हवा इति मन्ये ९ । 6 


युद्धप्रिया इति -युद्धप्रियाः च शरणागतवत्सला: च दीनेषु पक्षपतिताः 


इृतसाहसाः च इह.ए वंविधप्रतिभयाक्ृतिचेष्टितानाम्‌ qarga दण्डमू धारयितुम्‌ 
समर्थाः इत्यन्वयः । ` 


युद्धप्रिया: yag ( रणः ) gardai जन्यम्‌? इत्यमरः, प्रियम्‌ 


(अमिमतम्‌) येषान्ते सत्कारणाथं रणोत्सुकाः, शरणेति=शरणंम्‌ (रक्षा) 
"शरणं ग्रुह्रक्षित्रो” इत्यमरः, तदर्थस्‌ आगताः (प्राप्ता:) तेषु वत्सला: ( आद्रे- 
हृदयाः ), दीनेषु= आतेषृ, दरिद्रेषु, पक्षपतिताः=पक्षग्रा हिणः, कृतसाहसाः= 
wry ( विहितम्‌ ) साहसम्‌ ( शोयंम्‌ ) यैस्ते ज्ञातवीर्या, इह=अत्र, एवमिति 
एवंविषमु ( एतादृशम्‌ ) प्रतिभयम्‌ (मयङ्कूरम्‌) भयङ्कर प्रतिभयम्‌? इत्यमरः; 
आकृति: ( आकार: ) चेष्टितम्‌ ( इङ्गितम्‌, चेष्टा ) येषान्तेषाम्‌ भयङ्कराः 
कारे ङ्गितानामु sama, यथाहँसु=यथायोग्यम्‌, दण्डम्‌ ( यमः ), धारयितुमू= 
' नियन्तुम्‌ दण्डेन वशीकर्तुम्‌, समर्थाः = क्षमाः दुष्टनिग्रहाथं समर्थाः इति भावः । 


पदचेऽस्मिन्परिकरणाङ्कुराऽल ङ्कारः । लक्षणन्तु 'अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये .. 
विशेषणे’ । वसन्ततिलकाबृत्तम्‌ । लक्षणन्तूक्तमेव ११ ॥ न 


पाण्डुपुत्राः, न सन्ति=न उपस्थिताः, इति=इत्यम्‌ (इति स्वरूपे सान्निध्ये 
विवक्षानियमेऽपि च' इति हेमः, मन्ये-जाने । go 


नही 


भोस्तात इति--तत्रः =तस्मिन्‌ स्थाने यत्र ते अवसन्‌, पाण्डवाः= 


| विकि gat इषिरा see ae उत उ के युद्ध मे रूचि रेखने वाले, शरण में आए जनों के ऊपर | ५ 
दया रखने वाले, सदा ही दीन दुखियो के पक्ष लेने वाले, किसी भी काम कों | 
““ साहस के साथ करने वाले हैं। वे हीय 


कायें करने वालों को यथोचित दण्ड देने में भी समर्थ हैं॥ ११ ॥ 
Ter, ( लड़का )--पिताजी, मेरे विचार में आश्रम में mua 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri छ 


हाँ भयाबह चेहरे एवं भयङ्करः 


Al 


ass deg Sem oie. 


THAIS OA RRE 
--कॅथं त्वै जानीषे । 

भथमः--श्रतं मया तस्मादागच्छता केनचिद्‌ ब्राह्मणेन शतकुम्भं 

चाम यज्ञमनुभवितुं महषर्घौम्यस्याश्रमं गता इति । 
` वृद्धः-हन्त हृताः स्मः 

प्रथम+--तात ! न तु सवे एव । आश्रमपरिपालनार्थमिह स्थापितः ` 
किल मध्यमः 

वृद्धः--यद्येवं सन्निहिताः सव पाण्डवाः | 


प्रथमः-स चाप्यस्यां वेलायां व्यायामपरिचयाथं विप्रकुष्टदेशस्थ 
इति श्र यते। 


कर्थामति--कथम्‌-केन प्रकारेण “प्रकारेऽन्यथेतरथा कथमित्थं यथा तथा! 
, इति वेजयन्ती; तवम्‌ जानीषे= भवान्‌ अवगतोऽयेः 
श्रू तमिति--तस्मात्‌ = पाण्डवस्थानातु, श्तकुम्भम्‌ =तन्ञामयज्ञविशेषम्‌ 
अनुमवितुम्‌=द्रष्टुम्‌, धौम्यस्यन्तन्नाम्नो मुनेः पाण्डवपुरो हितस्य | 
हन्तेति--इन्त=विषादम्‌, हताः=निहृताः अनाथाः । 
तातेति-सवं एव = युधिष्ठिरप्रमुखाः सर्वे पाण्डवाः, आश्रमपरिपालः 
नार्थम्‌=आश्चमरक्षाये, मघ्यमः=ज्येष्ठादवरः भोम इत्यथ:, स्थापितः=नियुक्तः | 
यद्येवमिति--यदि एवम्‌ = यदि भीमः अत्र तिष्ठति, सर्वे पाण्डवाः = 
युधिष्ठिरादयः पञ्चेव पाण्डवाः, सर्निहिताः=निकटस्था एव 1 
सचापीति--सः= भी मः, अस्यां वेलायाम्‌= अस्मिन्‌ क्षणे, व्यायामः 


वृद्ध-यह तुम कँसे जानते gt? 
पहला ( लड़का )-उसी आश्रम से आए किसी ब्राह्मण का -कहा 
सुना है कि पाण्डव शतकुम्भ नामक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महषि 
घौम्य के आश्रम पर गए हुए हैं। 
वद्ध--ओह, तब तो हमलोग मारे -गए। 
पहला ( लड़का )--पिताजी, सब के सब तो नहीं गए हैं। आश्रम 
की रक्षा के लिए यहाँ मध्यम ( मझले अर्थात्‌ मीम) को रखा गया है। 
' . व॒द्ध--यदि ऐसा हो तो समी पाण्डव उपस्थित ही हैं । 
पहला ( लड़का )--वे भी इस समय तो व्यायाम के अभ्यास के लिए 
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२० मध्यमव्यायोगः 


वृद्ध:--हल्‍त निराशाः स्मः। भवतु पुत्र व्यपश्चयिष्ये तावदेनम्‌ । 

प्रथम:--अलमलं परिश्रमेण । 3 

वृद्धः--पुत्र ! निर्वदप्रत्यथिनी खलु प्रार्थना । भवतु पश्यामस्तावत्‌ । 
` भो भोः पुरुष ! अस्त्यस्माकं मोक्ष: । 


| 
॥ 4 
|| 
‘| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


z p 
परिचयार्थेम्‌ = व्यायामः ( मल्लव्यापारः ) तस्य परिचयः ( अभ्यासः ) तस्य | 
अर्थे( प्रयो जने) 'अर्थोऽभिघेय रं वस्तुप्रयोजननिवृत्तिष्‌' इत्यभरः, तत्‌ व्यायामाः | 
ुष्ठानाय विप्रकृष्टदेशस्यः = farè (gt) 'स्यातु gi विम्रकृष्टं स्यात? | 

` इत्यमरः, यो देशः ( स्थानम्‌ ) तत्र तिष्ठतीति, आश्रमाददूरप्रदेशं गत इति ' 

* भाव: | इति श्यते = श्रुतिपथगो चर: अयं वृत्तान्तः इति । 2 4 | 


- हन्तेति--हन्त > विषादः “हन्त हषऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो:” | 
इत्यमरः, निराशाः = नियता ( समाप्ता ) “निनिश्चयनिषेधयोः” इत्यमरः. | 
sirar ( उपायः ) येषान्ते, एनम्‌ नन इममेव पुरुषस्‌, व्यपशचयिष्ये = प्रार्थयिष्ये । | 
अलमिति_-श्रमेण-प्राथंनाश्रमेण, अलमू=न प्रयोजनम्‌ “माऽलञ्च वारणे” || 
इत्यमरः । प्रार्थनया नो फलम्‌। ` - ` -> । 
पुत्र इति प्राथना = याञ्चा, अनुरोधः, निवे देति = fase: ( विरागः)- | 
अयत्तत्वम्‌. निराशा वा ) तस्य प्रत्यथिनी ( विरोधिनी शमनी ) w= | 
निश्चयेन 'निषेषवाक्याल ङ्कारजिज्ञासानुनये aq इत्यमरः, अन्योपांयाभावे ¦ | 
आशाभूमिरतुरोध इति भावः, भवएु=्य-द्भवितब्यं तत्‌ स्यात्‌, पर्यामस्तावत्‌= 
य॒तिष्यामहे । भो इति--मो पुरुष ! है पुरुषाकृते, अस्माकम्‌ = नः, मोक्षः= 
अस्मात्‌ THAT मुक्तिः । न 


| 
i 


वृद्ध ओह, अव वचने की कोई उम्मीद नहीं है? mi के थो | 
तब अब इसीसे ही अनुरोध कहूँ । त r 

पहला ( लड़का )—तहीं पिताजी, यह कहना बेकार 8 | | 

८ Tee, पुकार निराशा को दमन करने वाली; ( आशा देने वाली ) _ 


ती है । ह 
होती है । अच्छा, तो देखा जाय | ( घटोत्कच से) हे पुरुष ! क्या करने से 
तुमसे हमलोग छुटकारा पा सकते हैः?) pia 
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| 

| 

| 

| 
कहीं इर जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है । a 5 | 

। 

| 

| 


J> 


प्रथमोऽङ्कः २१ 
घटोस्कचः--मोक्षोऽस्ति समयतः। | 
बुद्ध--कः समयः? ` 
घटोत्कचः-अस्ति मे तत्रभवती जननी । तयाऽहमाज्ञप्तः। पुत्र ! 
| ममोपवासनिसर्गार्थमस्मिन्वनप्रदेशे कश्चिन्मानुषः परिमृग्यानेतष्य इति । 
ततो मयाऽऽसादितो भवान्‌ | 


पत्त्या चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षेमिच्छसि | 
बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसजंय ॥ १२॥ 


मोक्षोस्तीति-समयतः= शपथेन, आचाराद्‌; संवित्तः 'समया 
शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः | 

क इति--कः समयः=कीदृशोऽस्ति सं आचारः ? 

अस्तीति-_तत्रमवती=माननीया, जननी=माता, आज्ञप्तः=आ दिष्टः, 
उपवांसनिसर्गार्थम्‌ = उपवासस्य ( निराहारब्रतस्य ) Kat ( उत्सगे:, 
पारायणम्‌ ) तस्य अर्थम्‌ ( निमित्तम्‌ ) ब्रतपूर्णानन्तरमोजनाथंम्‌, अस्मिन्‌ = 
पुरःस्थिते, वनभ्रदेशे=कानने, कश्चितु=्यः कः अपि, मानुषः=नरः, weg 
अन्विष्य, आसादितः = प्राप्तः; आक्रान्तः । 

पत्म्येति-चा रित्रशालिन्या पत्न्या (ag) fags: मोक्षम्‌ इच्छसि 
९ चेत्‌ ) बलाबलम्‌ परिज्ञाय एकम्‌ पुत्रम्‌ विसर्जय इत्यन्वयः । ~ 

चारित्रशालिन्या = सच्चरित्रया,. पतिघमंपरायणया, पत्न्या = सहधर्म- 
चारिण्पा सह, द्विपुत्रः= द्वो ( द्विसङ्ल्याकौ एकपुत्रत्यागातु अवशेषौ ) पुत्रो 
( सुतौ ) यस्य सस्तथामूतः, मोक्षम्‌=अस्मत्तः मुक्तिम्‌, इच्छसि=्वाञ्छसि चेत्‌ 


घटोत्कच--हाँ जी, एक शतं पर यह हो सकता है । 

वद्ध--एसी कौन शतं है। Š 

घटोत्कच--मेरी, प॒जनीया माताजी हैं। उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है, कि 
“बेटे मेरे उपवास के अन्त में पारणा करने के लिए इसी वन के भीतर 
किसी मनुष्य को ढूंढ कर ले आओ” | इसीलिये मैंने आपको इस तरह 
पकड़ा है | 

यदि आप पतिन्नता पत्नी एवं दो बेटे सहित [मुक्ति चाहते हैं तो आप 
. देने योग्य एवं अयोग्य की छानबीन करके एक लड़के को मुझे दे दें ॥ १२॥ 
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रर सअध्यमघ्यायोगः 


` qi भो राक्षसापसाद ! किमहमत्राह्मणः ? 
ब्राह्मणः श्र. तवान्वृद्धः पुत्रं शोलगुणान्वितम्‌ । 
पुरुषादस्य दत्त्वाह कथं निवृ तिमाप्नुयाम्‌ ॥ १३॥ 
घटोत्कच:-- 3 5 
यद्यथितो द्विजश्रष्ठ ! पुत्रमेकं न' मुञ्चसि । | 
सकुटुम्बः क्षणेनैव . विनाशमुपयास्यसि i १४ ॥ eats विनांशमुपयास्यसि॥ ₹४॥ . .| 
तहि बलाबलम्‌ = योग्यायोग्यस्‌. परिज्ञाय-निरिचित्य, एकमु ( त्रिपुत्रेष्वेक्म्‌ ) | 
पुत्रम्‌ = सुतम्‌, विसर्जय = त्यज, महं देहि इति भावः। पुरेषु कव्विदेक दत्वा | 


awai Garrat पत्न्या च सह गन्तुं शक्नोषि इति भाव: । अत्र छन्दो ऽनुष्टुप्‌ ॥ | 
सक्षणन्तूक्तमेवः।। १२॥ | 


| 

हुँ भो इति--हम्‌ इति कोषे, 'हं रूषोक्तो' इति भेदिनी, भो aaar 
पसाद+- राक्षप्तेष्‌ ( राक्षससमूहेषु ) अपसादः ( नीचः, हीनः ) तत्सम्बुद्धो, | 
| 


ia cents बल 


f 


भत्राह्मण:->द्विजेतर:, यः अहम्‌ 1 
ब्राह्मण इति--अहम्‌ श्रुतवान्‌ वृद्धः ब्राह्मणः .शीलगुणा:न्वितमु पुत्रम्‌ |. 
पुरुषादस्य दत्वा कथम्‌ निवृ तिम्‌ आप्नुयाम्‌ इत्यन्वयः ॥ _ | 

` धतवान्‌ न अधीतवेदः,: वृद्धः विगतवयस्कः, ब्राह्मणः = ब्रह्मसंस्कार- | 
संस्कृतो द्विजः, शीलगुणान्वितमु=शीलमु (चरित्रम्‌) च गुणाश्च ( दाक्षिण्याद्चाः | 
“८ qma) तेः अन्वितम्‌ (युक्तस्‌ ) पुत्रस्‌ =तनयस्‌, पुरुषादस्य = YANG | 
( my अत्ति ( भक्षति ) इति तस्य, 'कतृंकमंणो: SR इति षष्ठी, | 
राक्षसायेत्य्थः, दत्वा= समप्यं, कथमु--कीदृशम्‌, कौदक fre | 
,सुखमु, मुक्तिम्‌, आप्नुयाम्‌=भेय | ड छो i l 
यद्यथित इति--द्विजश्रेष्ठ, यदि afaa: एकं पुत्रं न मुञ्चसि सकुटुम्ब | 
क्षणेन एव विनाशम्‌ उपयास्यसि इत्यन्वयः | “4 


किक बण cS मीही - ; 
) भाह्ाणः--छिः नीच राक्षस! क्या मैं ब्राह्मण नहीं हू? i 
मैं शास्त्र का जानकार बूढ़ा ब्राह्मण होकर शील और गुणों से युक्त | 


: भड़के को नरमांस' खाने वाले र कैसे | 
पाढबा ? ute पक्षस को सीप कर कसे सुख या मोक्ष । 


Wee ककल 


घटोत्कच--हे उत्तम ब्राह्मण " यदि मांगने पर एक ' नही 
२ लड़के को. 
छोड़ोगे तो परिवार के सहित क्षण भर में ही नष्ट हो mt सि | 
ollection. Digitized by eGangotri 
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NN २३ 
वृद्ध--एव एव मे निश्‍चय! । 
कृतकृत्यं ' शरीरं भे परिणामेन जजंरम्‌। 
राक्षसाग्नो सुतापेक्षी होष्यामि विधिसंस्कृतस्‌ ॥ १५॥ 
ब्राह्मणी-अय्य ! मा मा.एवं। पदिमत्तघम्मिणी पदिव्वदत्ति णाम । 


है द्विजशरष्=द्विजेषु (द्राह्मणेष्‌) श्रेष्ठः (उत्तमः) तस्सम्बुद्धौ, यदि= चेद्‌, 
अथितः=्याचितः सन्नपि, एकमू=त्रिषु एकमेव, पुत्रम्‌=सुतम्‌, न मुञ्चसि 
न त्यजसि, तहि, सकुटुम्बः=सपरिवारः, क्षणेन एवः्तत्कालमेव अचिरादेव; 
विनाशम्‌=नाशम्‌, उपयास्यसि=प्राप्स्यसि विनष्टो भविष्यसि इति भावः । 
अत्रानुष्ट्प्छन्दः | लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ॥ १४॥ 
एष इति- एष एव=एतादुगेव, निशचयः=दृढविचारः। | 
| कृतक्कत्यमिति--परिणामेन जर्जेरम्‌ कृतङ्कत्यस्‌ विधिसंस्कृतम्‌ मे शरीरस्‌ 
 सुतापेक्षी राक्षप्ताग्नौ जुहोमि इत्मन्वयः। ` 
| परिणामेंन-वद्धावस्थया, परिपाकेन, जर्जरम्‌=शिथिलीमूतम्‌, तकृत्यभ्‌= . 
कृतस्‌ ( विहितम्‌) कृत्यम्‌ (aka) येन तत्‌ विहिताशेषङृत्यम्‌; 
विधिसंस्कृतम्‌= विषिना ( शास्त्रोक्तमागेण ) संस्कृतम्‌ ( शुद्धीकृतम्‌ ); 
से=मम, शरीरमु्‌= वपुः, सुतापेक्षी= सुताचु ( पुत्रान्‌ UR) 
अपेक्षते ( स्पृहयति ) तच्छीलः सन्‌ पुत्रप्राणरक्षार्थी सन्‌, राक्षसाग्नी =~ राक्षसः 
( निशाचरः ) एव अग्निः ( afg: ) तस्मिन्‌, होष्यामि=आहुतिम्‌ दास्यामि ॥ 
पद्चेऽत्र रूपकालङ्कारोऽनुष्टव्वृत्तम्‌ | लक्षणम्तुमयोश्चोक्तम्‌॥ १५ ॥ 
आर्य इति--आयं~नाथ 'पतिस्तवा्ये आयेपुत्र' इति वजयन्ती, मा मेवम्‌= 
एतत्‌ मा मत्‌, पतिग्नता नाम पतिः ( सर्ता ) एव aay ( घाभिकक्ृ्पस्‌ ) 
` यस्या सा, पतिमात्रधमिणी-पतिः ( wat ) “धवः प्रिय पतिभेर्ता” इत्यमर; 


» 


वृद्ध-मेरा यही निश्चय है | 
मैं बढापे के कारण जर्जर, कतेब्यो को पुरा किए तथा विधिपूवंक 
संस्कार किए इस मेरे शरीर को लड़कों के प्राणों को बचाने के लिए राक्षसरूप 


आग में होम करूँगा ॥ १५॥ कह 
Eran - नहीं हो सकता । पतित्रता के लिए - 
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२४ ` > मध्यमव्या योगः 
` गहीदफलेण एदिणा सरीरेण अथ्यं कुलं अ रक्खिदुमिच्छामि.। [ आये, मा 


मैवम्‌ । पतिमात्रर्धामणी पतिब्रतेति नाम । गुहीतफलेनेतेन शरीरेणायँ कुलं च 
रक्षितुमिच्छामि। ] 
घटोत्कचः--भवति ! न खलु स्त्रीजनोऽमिमतस्तत्रभवत्या । 
वृदः--अनुगमिष्यामि भवन्तम्‌ । 
घटोत्कचः--आः वृद्धस्त्वमपसर | 


| 
| 
j 
| 


एव एकमात्र: घमंः ( आचारः वेदोक्ताचारः.) “श्रुतिस्त्री वेद आम्नायस्त्रयी 
षमंस्तु तद्विधिः’ इत्यमरः, घर्माः पुण्ययमन्यायस्वमावाचारसोमपाः' इत्यमरः, 
यस्याः सा पतिसेवेक्धमिणी | एतेन=मदीयेन, गुही तफलेन=गृहितम्‌ (प्राप्तम्‌) 
फलम्‌ ('सन्तानोत्पादनकमं ) येन तेन, उक्तञ्च-इमां कन्यां प्रदास्यामि तव 
'सन्तानहेतवे'इति, तथेव ऋग्वेदे-'प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानौ’, एवञ्च 
सहामारते-यद्थंमिष्यते ` भार्या प्राप्तः सोऽर्थस्त्वया मयि। कन्या चैका 
मारच कृता$हमनृणा स्वया? इति, शरीरेण=वपुषा, आयंमु=्पतिम्‌, कुलम्‌= 
वंशम, पुत्रा नित्यर्थः, रक्षितुमु = गोपायितुम्‌, इच्छामि=तत्पराऽस्मि । 
भवतीति-मवति=आरयं, तत्र भवत्या=अस्मन्मात्रा, स्त्रीजनः=नारी, 
न अभिमतः-नेष्टः, खलु = निशचयेन नारीजनस्यावघ्यत्वात्‌। मम जननी 
नारीजनं मोक्तु नैवेच्छति । | 
अनुगमिष्यामीति--भवन्तम्‌=त्वाम्‌, अनुगमिष्यामि = अनुयास्यामि | 
| त्वया सह गच्छामि । 
आः इति--आः इति कोपे "आस्तु स्यात्कोपपीडयो:' इत्यमरः, aqe 
` मवाचू,* वृद्धः=जीणश्चरीरः अस्थित्वङ्मात्राव शिष्ट: नैवेष्टो भोजनाय अतः, 
अपसर=दरे तिष्ठ । न त्वया कार्यमिति ara: । 
ea ee eee 
a daan an 
एक मात्र घमं है । अतः सन्तान उत्पन्न करके कतव्य पूरे किए इस शरीर से ¢ 
आप एवं वंश ( लड़कों ) की रक्षा करना चाहती हत | 
-घटोत्कच--मेरी माँ स्त्री के शरीर को खाना नहीं चाहती | 
वृद्ध--मैं हो तुम्हारे साथ जाउँगा । 1 
¦ षटोत्कच-छिः तुम बूढ़े हो ! दुर हटो । 
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` प्रथमोऽङ्कुः .. | O Rg 


प्रथम:--भोस्तात्‌ ! ब्रवोमि खलु तावत्किचिय.।. 
qa:—ale ब्रूहि Magi / 
JTF: =- 
मम प्राणंगु रुप्राणानिच्छामि परिरक्षितुम्‌ । 
रक्षणाथ कुलस्यास्य मोक्‍तुमहंति मां भवान्‌॥ १६॥ 
ह्वितीय:--आयं ! मा मेवम्‌ । 
ज्येष्ठ: श्रेष्ठ: कुले लोके पितृणां च सुसंप्रिय: । 
ततोऽहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिमनुस्मरन्‌ ॥ १७॥ 


सोः इति--ब्रवी मि>बच्मि, खलु=दृढम्‌, किङ्चित्‌ अहमपि बक्तुकामः । 

ममेति--( अहम्‌ ) मम प्रणैः गुरुप्राणान्‌ परिरक्षितुम्‌ इच्छामि, भवानु 
अस्य कुलस्य रक्षणार्थम्‌ माम्‌ मोक्तुम्‌ अहेति इत्यन्वयः । 

मम =] आत्मनः, प्राणेः=असुमिः गुरुप्राणान्‌=्गृूणामु ( MAITA, 
पितृणाङच ) “गुरुः गी पंतिपित्राद्यो' इत्यमरः, प्राणाः ( असवः जीवनम्‌ ) तानु 
परिरक्षितुम्‌=उपरक्षितुम्‌, इच्छामि=वाञ्छ.मिं, राक्षसानुगमनेन पित्रोः प्राणान्‌ 
रक्षितुमिच्छामि, तेन हि मवान्‌ अस्य वंशस्य=अस्मदी यकुलस्य, रक्षणार्थम्‌ = 
परित्राणा्थंम्‌, माम्‌, मोक्तुम्‌= राक्षसार्थं त्यक्तुम्‌, अहेति, मत्परित्यागेत 
स्वजनरक्षा विघेया । अनुष्ट्व्वत्त  । लक्षण पूर्वोक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

ज्येष्ठ इति- फुले ज्येष्ठः लोके श्रेष्ठः पित॒णाम्‌ च सुसंप्रियः ततः अहम्‌ 
एव गुरुवृत्तिम्‌ अनुस्मरन्‌ यास्यामि इत्येन्वय: | ; 

पहला ( लड़का )--पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हू । 

वृद्ध--कहो बेटा । ` ळर 

पहला ( लड़का )- मैं अपने प्राणों के बलिदान द्वारा आप लोगों के 
प्राणों को बचाना चाहता हूँ । इस कारण इस कुछ की रक्षा के लिए आपको 
मेरा त्याग करना चाहिए ॥ १६ Ul 

दूसरा ( लड़का )--( बड़े माई से ) आये ! आप ऐसा मत कहें, आप 
कुल में पहला, लोक में पूजनीय पितरों के लिए सब से.अधिक प्रिय हैं। _ 


इस लिए आप ऐसा न करें । अतः गुर्ंजनों के प्रति अपने कतंद्य को सोचकर . 


मैं ही जाउंगा १७॥ 
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२६ | मध्यमव्यायोगः 
तृतीयः--आर्यो ! मा मैवम्‌ ।, 
ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः । 


ततोऽहं कर्त्तुमस्म्यहों गुरूणां प्राणरक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रथमः--वत्स ! मा मैवम्‌ । | 


| 
F 
i 
Í 


| 
- g EA | 
कुले--वंशे, ज्येष्ठः=प्रयम जातः, लोके-जगति, श्रेष्ठः-प्रंशस्यत् म? ज्येष्ठा" | 
पत्यत्वात्‌, पितृणाम्‌=गुरुजनानां पितृपिता महादीनाञ्च, सुसंप्रियः=स्नेहमाक्‌+ | 
अतिवल्लभः ज्येष्ठस्यैव पिण्डदाना दिकर्माधिकार प्रा प्तिः, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः | 
' इत्युक्तेशच, “पितेव पालयेत्‌ भ्राता ज्येष्ठो भ्रातृन्‌ यवीयसः” इत्यादिनीत्या T) 
भवान्‌ वतंते इति शेषः, ततः-तस्मात्‌ कारणात्‌, अहम्‌ = मध्यमः पुत्र, एव= | 
` नान्य इत्यर्थः “एव साम्येऽवधारणे' . इति वैजयन्ती, गुरूवृत्तिम्‌ = गुरुणाम्‌ | 
( मान्यजनानामू ) अंथ या वृत्तिः (आचारः, कतंव्यम्‌) तम्‌ गुरुजनतिमित्तक- 
कतंव्यम्‌, अनुस्मरन्‌ = चिन्तयन्‌, यास्यामि-गमिष्या मि ।. छन्दोच्त्रानुष्टुप्‌ | 
- लक्षणं पुवंमेवोक्तम्‌ ॥ १७ ॥ र । 
आर्यो इति--आयौ-ज्येष्ठमध्यमपूर्वजी, मा मैवम्‌ = एतन्नयुक्तम्‌ | | 
ज्येष्ठ इति- ब्रह्मवादिभिः ज्येष्ठः भ्राता पितृसमः कथितः ततः अहम्‌ | 
गुरूणाम्‌ प्राणरक्षणम्‌ कर्तुम्‌ अहुः अस्मि इत्यन्वयः | | 
ब्रह्मवा दिमिः:-ब्रह्मविद्धिः शास्त्रकारै:, ज्येष्ठः=प्रथमजातः, घ्राता= | 
"पुनज इत्यथः, पितृसमः= जनकतुल्यः इति, कथितः = उक्तः, ततः-तेन हेतुना, | 
अहम्‌ = कनिष्ठो भ्राता इति शेषः, गुरूणाम्‌ = मान्यजनानामू, प्राणरक्षणम्‌ = | 


प्राणानाम्‌ ( असूनाम्‌ ) रक्षणम्‌ ( परित्राणम्‌ ) कर्तुम्‌ = विघातुम्‌, अहुः = | । 
योग्यः, अस्मि, यन्मम कतंव्यमेव । अत्र छन्दोऽनुष्टुप्‌ ॥ १८॥ 4 


; तीसरा ( लड़का )--आये ! ऐसा कैसे होगा- 


, बहाञ्ञानियो ने कहा है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं सबसे, | 
छोटा ह और मैं गुरुजनों की प्राणरक्षा के लिए योग्य Pangan | 


पहला (लडका )--बच्चे | ऐसा नहीं. oa a | | 
CC-0. Mumukshu hawan vanes asi, ectign. Digitized by eGangotri a 


प्रथमो$ डु! - २७ 
आपद हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठपुत्रेण तायते t 
ततोऽहमेव यास्यामि गुरुणां प्राणरक्षणात्‌ ॥ १९॥ 
वद्धः -ज्येष्ठमिष्टतैमं न.शक्नोमि परित्यक्तुम्‌ । 
ब्राह्मणी-जह अय्यो जेटुमिच्छदि तह अहं पि कणिद्ठमिच्छामि । 
[ amat ज्येष्ठमिच्छति तथाहमपि कनिष्ठमिच्छामि । ] 


द्वितीयः--पित्रोरनिष्टः - कस्येदानीं प्रियः 


PMR Pen aa 3 

आपदमिति--ज्येष्ठपुत्रेण आपदं प्राप्तः पिता तायंते हि da: अहमेव 
gemy प्राणरक्षणात्‌ यास्यामि इत्यन्वयः । 

ज्येष्ठपृत्रेण=प्रथमजातसुतेन, आपदम्‌=विपत्तिम्‌, प्राप्तः=्गतः, पिता = 
जनकः, तायते = पारं Aa, हिच निश्चयमेव, तत्तः=तस्मात्‌ कारणात्‌, 
अहम्‌=ज्येष्ठपुत्रः इति शेषः, एव = नान्यः इति भावः, गुरूणाम्‌=गुरुजनानाम्‌ः 
प्राणरक्षणात्‌=जीवनरक्षाथंस्‌ 'हेती पंञ्चमी', यास्यामि=राक्षसमनुगमिष्यामि t 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ ॥ LEM 

ज्येष्ठमिति--दइष्टतमम्‌ = प्रियतमम्‌, ज्येष्ठम्‌ = प्रथमजातपुत्रम्‌, परि- 
त्यक्तुम्‌ = विहातुम्‌; न शकनोमि=अस मर्थोऽस्मि । ` 

यथार्यः इति--आयेः=नाथः, यथा=्येन .रूपेण, ज्येष्ठम्‌ 5 ज्येष्ठपुत्रम्‌, 
, इच्छति=वाञ्छति, तथा=तेनेव रूपेण, अहमू=जननी, अपि=च, कनिष्ठम्‌ = 
` कनिष्ठपृत्रम्‌+ इच्छामि = बाञ्छामि | 

पित्रोरिति--पित्रोः = मातुः पितुश्च, अनिष्टः=भवाञ्छितः, इदानीम्‌= 
अघुना, कस्य प्रियः=केन बाडिछतः अस्मीति शेषः । 


जब पिता संकट में पडते हैं तब बड़ा लड़का उन्हें आपत से बचाता है ४ 
इस लिए मैं गुरुजनों की प्राण रक्षा के लिए जाउंगा ॥ १९॥ 
वद्ध--बडा लड़का बहुत प्यारा और आवश्यक है । उसे मैं नहीं 


छोड़ सकता । 
ब्राह्मणी--जिस प्रकार आप बड़े लड़के को छोड़ नहीं सकते वैसे ही 


मैं भी छोटे लड़के को छोड़ना नहीं चाहती हू । i 
दुसण (लड़का)--माँ-बाप के द्वारा न चाहा गया ब्यक्ति फिर किसका - 


` प्यारा ? 
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घटोत्केच:--अहुँ प्रीतोऽस्मि | शीघ्रमागच्छ । 
द्वितीयः-- 
` ` घन्योऽस्मि यद्‌ गुरुप्राणाः स्वैः प्राणैः परिरक्षिताः। 
बन्धुस्नेहाद्धि महतः कायस्नेहस्तु दुलभः ॥ २३॥ 
. घटोत्कचः--अहो स्वजनवार्सल्यमस्य ब्राह्मणवटोः | 
द्वितीयः भोस्तात ! अभिवादये । 
वृद्ध--एह्यं हि पुत्र । 
oo ee 
अहमिति-अहम्‌ घटोत्कचः, ` प्रीतः = प्रसन्नः, शीघमागच्छ = 
` मा चिर। 
घन्योऽस्मीति--( अहम्‌ ) घन्यः अस्मि यतः स्वैः प्राणै गुरुध्राणाः 
` परिरक्षिताः महतः बन्धुस्नेहात्‌ कायस्नेह तु दुलभः हि इत्यन्वयः । 
अहम्‌ = मध्यमः पुत्रः इति शेषः, Tapa, अस्मिरवते, यत गुरु: 
प्राणा:- गुरुजनजीवनमु, परिरक्षिताः-परित्राता: शरीरव्ययेन इति शेषः, 
महतः प्रवलात्‌, बन्धुस्नेहात्‌=वन्धूनाम्‌ ( ज्ञातीनाम्‌ ) स्नेहः ( प्रणयः ) तस्मात्‌ 
कायस्नेहः< निजशरीरमोहः, दुलमः= विरल: । पाठान्तरे कालस्नेहः = 


मृत्युस्नेहः इति च । विरलो हि वन्धुस्नेहात्‌ स्वस्नेह स्वतनुस्नेहात्‌ वन्घुस्नेह 
WATT इत्यर्थः ॥ २९ ॥ : 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अहो इति--अहो = आइचयंमू, - अस्य TATA: = विप्रकुमारस्य, | 
स्वजनवात्सल्यमुत्बन्धुजनस्नेहमाव; | | 
४ घटोलब >मै वश हू । बल्ले बाधा एज ह, जल्दी आओ | 
दुसरा (लड़का)--मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्राणों द्वारा गरुजनों के 
प्राणों की रक्षा की है। वन्धुवर्ग के प्रति प्रेम की अपेक्षा शरीर का स्नेह कम | 
ही होता है। ऐसे बहुत कम होंगे जो शरीर को वन्घुस्ने | 
` आनते हों ॥ २०॥ | 
घटोत्कच--अहो | इस ब्राह्मण बालक का स्वृजन के प्रति स्नेह है । | 
दुसरा ( लड़का )--हे पिताजी, मैं प्रणाम करता FI 
वुद्ध--आगो बेटे, गले लग जाओ 
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प्रथमोऽङ्कः २९ : 


विनिमाय गुर्राणान्‌ स्वैः प्राणंगु'रुवत्सल्‌ । 

अङ्ृतात्मदुरावापं ब्रह्मनोकमवाप्नुहि॥ २१॥ 
दित्ीयः--अनुगृहीतोऽस्मि | अम्ब ! अभिवादये | 
ब्राह्मयी--जाद ! चिरं जीव। [ जात ! चिरं जीव । ] 
दितीयः-अनुगृहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये | 
प्रथमः--एह्ये हि वत्स ! 


-विनिमायेति-( हे ) गुरुवत्सल स्वैः प्राणः गुरुप्राणानु विनिमाय अकृताः : 
त्मदुरावापम्‌ ब्रह्मलोकम्‌ अवाप्नुहि इत्यन्वयः । 

हे गुरुवत्सल=गुरुजन प्रिय, स्वेः<निजेः, प्राणेः=असुभिः, गुरुप्राणान्‌ = 
गुरूणाम्‌ ( मान्यानाम्‌ ) प्राणाः (असवः) तान्‌, विनिमाय=परिवत्ये विनिमयं | 
कुत्वा, अङ्ृतात्मदुरावापम्‌ = अकृतार्त्मामः ( आत्मज्ञानरहितेः कर्तव्य 
पराङ्मुखेः दुर्जन: ) दुरावापम्‌ (दुःखेन प्राप्यम्‌, अप्राप्यम्‌) अनधिगतात्मज्ञानै- 
दुं लेमम्‌, ब्रह्मलोकम्‌ = उत्त मोत्तमं प्रंजापतिलोङम्‌ं, अवाप्नुहि=ल मस्व | स्व- 
प्राणपणेन कृतगृर्प्र।णरक्षापण्येन ज्ञानिजनPुतत्रलम्यमुत्तमलोकमाप्नुहि इतिः 
Mal छन्दस्ट्वनुष्ट्प्‌ 1 २१ ॥ : 

अनु इति- अनुग्हीतः = अनुकम्पितः आशीर्वादेन, ( मातरम्‌ ) aa 
मातः, अभिवादये>प्रणमामि । 

जातेति--जात-शुमजन्मनु, , ` 

अनु इति--( ज्येष्ठभ्रातरम्‌ ) आयं=पूज्य । 

हे गुरुजन के प्रिय, तुमने अपने प्राणों का सौदा करके गुरुजनों का प्राण 
बचाकर जो पुण्य किया है उस पृण्य से तुम्हें ज्ञानियों के लिए ही उपलभ्य 
उत्तम ब्रह्मलोक. मिले ॥ २१॥ 

दुसरा ( लड़का )--मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। (माँ से) माँ ' मैं 
अभिवादन करता हूं । 

ब्राह्मगी--बेटे, लम्बी उमर तक जिओ 

दूसरा ( लड़का )--बड़ी कृपा है। बडे भाई से आरे! मैं प्रणाम 

करता हूं । ata 

पहुला ( लड़का )--आओो भैया आओ-- ; 
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परिष्वजस्व गाढं माँ परिष्वक्तः शुभैगुणैः। 
कीर्त्या तव परिष्वक्ता भविष्यति वसुन्धरा ॥ २२॥ | 
द्वितीयः--अनुगृही तो$स्मि | | 
तृतीयः--आयं | अभिवादये | | 
द्वितीय:--स्वस्ति । | 
तृती यः-अनुगृहीतोऽस्मि । = 
हदितीयः--भोः पुरुष । किचिद्‌ ब्रवीमि । | 
घटोत्कचु+:-नूहि Te Mag | 
` ह्वितीयः--एतस्मिन्वनान्तरे जलाशय इव दुश्यते। तत्र मे प्रकल्पितः 
rol ERA AN RR 


परिष्वजस्वेति--शुमैः qt: परिष्वक्तः त्वम्‌ माम्‌. गाढम्‌ परिष्वजस्व | 
वसुन्धरा तव कीर्त्या परिष्वक्ता भविष्यति इत्यन्वयः । 

शुभः=क्रतेव्यपालनतत्परादिंमिः शोमनेः, गणे:<घम:, परिष्वक्तः=आलि) 
fga: अन्वितः, त्वम्‌, भाम्‌ =ज्येष्ठघ्रातरम्‌, गाढम्‌, = दृढस्‌, परिष्वजस्व= | 
आलिङ्गय,' वसुस्धरा=्वसून्‌ ( घनानि ) घारयति ( वहति ) या सा पृथ्वी, | 
'तव=ते, कीरत्या=यशसा “यश; कीति समज्ञा च' इत्यमर परिष्वक्ता=व्याप्ता; |" 
भविष्यति इति । पद्येऽस्मिन्वत्त मनुष्टुप्‌ ॥ २२ ॥ 

्रूहीति--त्रहि=भण यत्‌ वक्तव्यमस्ति, शीघ्रम--अचिरादेव । 

एतस्मिन्निति--एतस्मिनु= पुरोदृश्यमाणे, वनान्तरे=वनाभ्यान्तरे वना 


अनेक अच्छे अच्छे गुणों से आलिङ्गित तुम मेरा दृढ आलिङ्जन करो। | | 
तुम्हारी कीति से सम्पूर्ण घरती व्याप्त रहेगी ॥ २२॥ . 
द्वितीय--मैं अनुगृहीत g । 
` तृतीय--आये ! मैं अभिवादन करता हू । 
द्वितीय--स्वस्ति ( कल्याण हो ) । 
तृतीय--मैं अनुगृहीत हू । र 
दुसरा ( लड़का )--( घटोत्कच से ) ओ पुरुष, कुछ कहना है । 
घटोत्कच--कहो, जल्दी कहो a m 
'हुसरा--इस जंगल के भीतर कहीं दुर जलाशय सा दिखाई पड़ रहा 
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प्रलोकस्य पिपासाप्रतीकारं करिष्यामि । 
घटोत्कचः--दुढव्यवसायिन्‌ ! गम्यताम्‌ । अतिक्रामति मातुराहार- 
कालः | शीत्रमागच्छ | ु 
द्वितीयः--भोस्तात ! एष गच्छामि । | 
 ( निष्कान्तः 1 ) ट 
वृद्ध:--हा हा परिमुषिताः स्मो भोः ! परिमुषिताः र्मः । 
यरित्रश्छुङ्गो मम त्वासीस्मनोज्ञो वंशपवंतः | | 
_ अतर्मागे, जलाशयः = पुष्करिणी, दृर्यते=परिलक्ष्यते । तत्रन््तस्मिन्‌ जलाशये; 
'प्रकल्पितपरलोकस्य = प्रकल्पितः ( wef oa: ) , परलोकः ( अन्यलोकः ) येन 
` स तस्य 'अन्यलोकप्रस्थानपरायणस्य, मे=मम, पोपासेति == पातुमिच्छा 
चीपासा ( जलपानेच्छा ) तस्याः प्रतिकारम्‌ ( शमनम्‌ )। 
दुढ़रेति--दृढव्यवसा यिन्‌ = दृढः ( निश्चित: ) चासौ व्यवसायः, ( उद्यम 
इच्छाक्षक्तिः ) तदस्यास्तीति अत इनिठनो' इत्यनेन सिद्धम्‌, तत्संबुद्धौ, गम्यः 
ताम्‌ = त्वयंताम्‌ । : मातुः=जनन्याः हिडिम्बायाः, आहारकालः= मोजनसमयः, * 
अतिक्रामति = व्यतीतो मवति । 
भो इति--एष = अहं मध्य मपुत्रः । 
हा हेति--हा == शोके, विषादे, पीडायाम्‌ ‘er विषादे च शोके च कुत्सा- 
yaa इति मेदिनी, परिमुषिताः= वञ्चिताः परिलुण्ठिताः, grea- 
पनयनादिति शेषः । 
akang इति--यः तु मम मनोज्ञः foggy: वंशपवंतः आसीत्‌ स 
सध्यमश्ज्भमज् न मे मनः मृशम्‌ तपति इत्यन्वयः | 


है । परलोक के लिए तत्पर मैं वहाँ प्यास बुझाकर आ जाऊ। 


घटोत्कच--हे पक्के इरादे वाले, जाओ | मेरी,माँ:का खाने का समय 
बीत रहा है । जल्दी आना । 


दूसरा--पिता जी, अब मैं जाता हू । 
(चला जाता है ) न 
वृद्ध--हाय हाय ! हम लूट लिए गए, लूट लिए गए--जो यह मेरा ४ 
सीन चोटियों वाला मनोहर' वंशरूप पर्वेत था उसके बीचले शिखर के टूट 
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} 
स मध्यश्वङ्गभङ्गेनं मनस्तपति मे भृशम्‌ ॥ २३ ॥ | 
हा पुत्रक ! कथं गत एव : | 
तरुण ! तरुणतानुरूपकान्ते ! | 
नियमपराध्ययनप्रसक्तबुद्धो | । ` | 
कथमिव गजराजदन्तभग्न- | | 
` स्तर्रिव यास्यसि पुष्पितो विनाशम्‌ ॥ २४ ॥ | 
| 
| 


यः= अमीष्ट:, तुन-अवधारणाथे, “तु स्याद्भेदेऽवघारणे’ इत्यमरः, | 
. ममऱ<मे, वृद्धस्य, भनोज्ञः= मनोरमः, 'कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु 
- मञ्जुलम्‌' इत्यमरः, त्रिश्ृज्भ:-त्रीणि (त्रिसंख्याकानि) xayf ( शिखराणि, 
त्रिपुत्ररूपाणि ) यस्प स, वंशपवंतः = वंशः ( कुलम्‌ ) 'वंशोऽन्ववायः सन्तानः? 
इत्यमरः, एव पवंतः' (ğa: ) व्यवस्थितत्वात्‌, भासीत्‌ =अमृतुनसः= | 
वंशपवंतः, = मध्येति= मध्यम्‌ ( मध्यभागस्थम मष्य मपुत्ररूपम्‌ ), चेदम्‌ 


` 


| 
सङ्गम्‌ ( शिखरम्‌ ) 'क्टोऽस्त्री शिखरं QSL इत्यमरः, तस्य भङ्गः | 
1 


( विनाश: ) तेन, मे= a, मनः>चित्तम्‌, भृशम्‌-अत्यन्तम्‌, तपति = सन्ता- 
पमनुमवति | यथा fare: कुलपर्वतः मध्यमश्चङ्गमङ्गेन निशशोभः सञ्जायते 
तथेव मध्यमपुत्रक्षयेन त्रिपुत्रो मे वंशः शोभारहितः सञ्जातः। अत मां मञ्चं 
तपतीति भावः । अत्र रूपकालङ्कारः । लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ ॥ २३॥ : 


हा इति-- T= कष्टम्‌, gaat , ३ 
सत्यमेव यात; | रा कटन Se NAGA, अनुकम्पायाम्‌, कथम्‌ गत एव 


` तरुणेति--तरुणतानुरूपकाम्ते ! नियमपराव्ययनप्रसक्तबुद्ध ! इह्‌ गज- 
राजदन्त मग्न: पुष्पितः तरु: इव कथम्‌ विनाशम्‌ यास्यसि इत्यन्वयः | 
Ea (तीन लड़कों में मझले के राक्षस के साथ जाने पर ) मेरा मन 
अत्यन्त सन्तप्त है 6 २३॥ - । | 

हाय ! बेटा ! तुम सचमुच ही चंले गए-- 

हे तरुणाई के योग्य तेज वाले, नियमाचार के पालन एवं वेद आदि 1 | 
शास्त्रों के अध्युयन में सदा तत्पर बुद्धि वाले तरुण ! इस वन में मत्त हाथी 


के दाँत से कटे, फूलों से भरे वक्ष की त कैसे . हो 
जाओगे ॥ २४॥। ड क] | 
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प्रथमोऽङ्कः _ ३३ 
घटोत्कचः--चिरायते खलु. ब्राह्मणवटुः । अतिक्रामति मातुर।हार्‌- | 
कालः । कि नु खलु करिष्ये । भवतु दृष्टम्‌ । भो ब्राह्मण ! आहूयतां तव॑ | 
पुत्रः। ` 


वृद्धः--आः अतिराक्षसं खलु ते वचनम्‌ | 


तरुणेति = तरुणस्य ( यूनः ) भावः तरुणता ( योवनम्‌ ) तस्याः अनुरूपा 
( उपयुक्ता ) कान्तिः ( शोमा ) 'शोमा कान्तिर्चतिइछविः' इत्यमरः, यस्य . 
सस्तत्सम्बुद्धौ, यौवनानुकूलद्युते, नियमेति= नियमेषु ( द्यास्त्रोक्ताचारेषु ) 
परा (तत्परा ) यथा च अध्ययने ` ( स्वाध्याये, वेदशास्त्रा दिचिन्तायाम्‌ ) 
प्रसक्ता ( संलग्ना ) बुद्धिः (मतिः) यस्य सस्तस्सम्बुद्धो नियमाचा रवेदशास्त्रा- 
ष्ययनतत्परमते | तरुण = हे युवक !, इहु=अस्मित्‌ वनप्रदेशे, गजेति=गजराजः 
( मत्तगजः ) तस्य दन्तः ( रदः ) तेन भग्नः ( उत्पाटितः ), पुषिपतः=्कुसुमितः 
तरु:=वृक्षः, इव, कथम्‌ = केन प्रकारेण, विनाशम्‌ = नाशम्‌, यास्यसि=उपेषि । 


- इलोकेऽस्मिनु “तरुण .तरुण” वाब्दप्रयोगेन यमकालङ्कारः,  तरुणतां प्राप्तस्य 


मध्यमस्य ` पुष्पितवुक्षेण सह तुलनया उपमालङ्काररच | वत्तमत्र पुष्पिताग्रा; 
लक्षणन्तु ‘agit नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा’ ॥ २४ ॥ | क 


` चिरायते इति-ब्राह्मणवदुः = विभ्रकुमारः, चिरायते = विलम्बं करोति । | 


: मातः= जनन्याः हिडिम्बायाः, आहारकालः= मोजनसमयः, अतिक्रामति = 


घ्यतीतो अवति - किन्नु करिष्ये = उपायोऽत्र Sader: | मवतुः्च्यथा स्यात्‌ 
तथा, दुष्टम्‌=ज्ञातम्‌ | आहुयताम्‌=शब्दापय । 

आ-इति=ः इति क्रोधे, ते=तव 'वचनम्‌=माषितम्‌, अतिराक्षसम्‌ = 
राक्षसमतिक्रान्तः राक्षसादपि क्र्रतरम्‌ । 


घटोत्कच--ब्राह्मण का लड़का तों देर लगा रहा है। माँ के मोजत का 
समय बीतता जा रहा हे, तों क्या fear जाय। अच्छा, समझ गया। 
(वृद्ध से ) हे ब्राह्मण ! अपने लड़के कों बुलाइए । 


वृद्ध--तुम्हारे बचन तो राक्षस:के वचन से मी बदतर हैं । 
Sapo कयी Bhawan Varanasi Cdllection. Digitized by eGangotri 
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घटोत्कच:--कथं रुष्यति । मर्षयतु भवान्‌ मर्ष॑यतु । अयं मे प्रकृतिः 
दोषः । अथ किंनामा तव पुत्रः । 
वृद्ध--एतदपि न शक्यं श्रोतुस्‌। 
घटोत्कचः--युक्तम्‌ । भोः ! ब्राह्मणकुमार | किंनामा ते भ्राता । 
ग्रथमः-~तपस्वी मध्यम: | 
घटोत्कचः--मध्यम इति सदृशमस्य | अहमेवाह्वयामि । भो मध्यम! | 
मध्यम | शीघ्रमागच्छ । 2 


a Ba 


कथमिति = कथम्‌ रुष्यति-कोदृक्‌ कुष्यते । मषेयतु-क्षमस्व । अयम्‌- 
कूरव्यवहारः, प्रक्तिदोषः = प्रकृतेः ( स्वमावस्य ) दोषः ( दूषणम्‌ ) | अथ | 
इति set “मङ्गलानन्तरारम्मप्रशनकात्स्नेष्वथों अथ? इत्यमरः, किन्नामा-- | 
केन नाम्ना ख्यातः । NR प | 
एतदिति-एतदपि=तस्य नामापि, थोतुम्‌-अस्मत्तः ज्ञातुम्‌ । | 
युक्तमिति--युक्तम्‌ = उपयुक्तमेव पितुः। ब्राह्मणकुमार = विप्रतनय ! | 
ज्येष्ठ इति शेषः । ु - | 
तपस्वी इति--तपस्वी-दीनः, मध्यमः- भ्रातृषु मध्यमः, पितृभ्यामपि | 
उपेक्षितत्वात्‌ मध्यमः | | 
मध्यम इंति--मध्यम इति= मध्यमः नाम, अस्य विप्रकुमारस्य, | 
सदृशम्‌=अनुरूपम्‌ उपेक्षितत्वात्‌ | यदुक्तम्‌ — i | 
जयेष्ठः, पितृ प्रियो नित्यं कनिष्ठो जननी प्रियः । | : 

í ५ क'मजो मध्यंमः पुत्रो न प्रियो नैव विप्रियः ॥ इति ॥ SLT न पिनो तैव विप्रियः ॥ इति; हि | 

घटोत्कच--अरे ! आप कंसे गुस्सा गए, क्षमा करे । यह मेरे स्वभाव | 

| 


का दोष है। अच्छा तों आप के लड़के का नाम क्या है? 
वृद्ध--यह भी हमसे सुना नहीं जा सकता । 
घटोत्कच--ठोक है। ( बड़े लड़के से ) हे ब्रांह्मण-कुमार ! तुम्हारे माई | ' 
का नाम क्या है ? ६ i 
* पहला ( लड़का )--शोचनीय मध्यम ( मझला )। l ] 
“मध्यम नाम इसके लिए उपयुक्त है । मैं ही उसे बुलाता F l 


'ह मध्यम, मध्यम, मध्यम F 
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( ततः प्रविशति मीमसेन: । ) 
मीमः--कस्यायं स्वरः ?. 
खगशतविरुते विरौति तारं 
द्रुमगहने दुढसंकटे वनेऽस्मिन्‌ । 
` जनयति च मनोज्वरं स्वरोऽयं 
बहुसदुशो हि घनञ्जयस्वरस्य 1 २५॥ ` 


'ततः इति--ततः= मध्यम मध्यम इति सम्बोघनानन्तरम्‌ नामसांदुद्यात्‌ 
अहमेवाहूत , इति मन्यमानः मीमः= पाण्डवमष्यमो भीमसेनः, प्रविशति= 
रङ्गमच्चमायाति | Ses 

कस्येति--अयम्‌=अस्मत्स्वरसादृश्यः, स्वर: च घ्वनिः, कस्य ? 

शंगेति--अयम्‌' स्वरः खगशतविस्ते ब्रुमगहने erg? अस्मिन्‌ वने 
तारम्‌'विरीति मनोज्वरम्‌ अनयति च fg घनञ्जयस्वरस्य वहुसदुशः इत्यन्वयः । 

अयसू=आ हूतः, स्वरः = ष्वनिः, खगेति = खगानाम्‌ ( विहगानाम्‌ ) “at 
'बिहङ्गवहविहङ्गमविहायसः' इत्यमरः, शतम्‌ ( असङ्छ्यसङ्छ्याकम्‌ ) तस्य 
'विरूतम्‌ ( कोलाहलघ्वनिः ) यस्मिन्तसिमित्‌। Tangani: ( वृक्षेः ) TR. 
{व्याप्ते ), दृढसङ्कटेदुढम्‌ (| मृशम्‌ ) AA ( सम्बाघः ) यस्मिनु तस्मिन्‌, 
अस्मिनु=अस्मामिरुषिते, वने=क्ातने, तारमू=अतीवोच्चेः विरोति=शब्दायते; 
सनोज्वरम्‌= मनसि कुतूहलम्‌, जनयति=उत्पादयति च, हि= कस्मातु हेतोः 
‘fg हैल्लाववधारणे' इत्यमरः ( अयम्‌ स्वरः ), धनञ्जयस्वरस्य = घनञ्जयस्य 
( अर्जुनस्य ) स्वरः ( कण्ठध्वनिः ) तस्य, aga: = वहु ( प्रायेण ) सदृशः 
(am) ager, maan a अतीवानुरूप:, घनञ्जयस्वरसाम्यादेषः बन्चुमाव जनयतीति Ara: । 


£ ( इसके बाद भीमसेन प्रवेश करते हैं ): 
भीम--यह स्वर किसका है? 
इस स्वर से अनगनित पंछियों के कोलाहल से गुञ्जायमान, अनेकौं पेड़ों 
से खचाखच अरे अत्यन्त घने इस वन में बहुत ऊँची आवाज हो रहो है जो 
AR मन में उत्सुकता भी पैदा कर रदी है, क्योंकि यह आवाज अर्जुन के स्वर 


: से मिलती जलती है ॥ २५॥ oy य PT 
a मती, जुलती ६ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


३६ २ मध्यमव्यायोगः 


, घटोत्कच:--चिरायते खलु ब्राह्मणवटुः। अतिक्रामति मातुराहार- 
कालः। कि न खलु करिष्ये | भवतु दृष्टम्‌ । उच्चः शब्दापयामि । भो 
मध्यम भोः | शीघ्रमागच्छ । 

भीमः--भोः । को नु खल्वेतस्मिन्‌ वनान्तरे मम व्यायामविघ्नमुत्पाद्य 
मध्यम मध्यम! इति मां शब्दापयति। भवतु पश्यामि स्तावत्‌। 
( परिक्रम्यावलोक्य सविस्मयम्‌ । ) अहो दर्शनीयोऽयं पुरुष: । अयं हि, 
सिहास्य सिंहदंष्ट्रो मधुनिभनयनः स्निग्धगम्भीरकण्ठो 
' बन्नु श्रः श्येननासो द्विरदपतिहनुर्दीप्तविश्लिष्टकेशः । 


चिरायत sfa—facae करिष्ये = व्याख्यातमेव | उच्चैः--उच्च- 
स्वरेण, उन्नतस्वरेण, शब्दापयामि=आह्वयामि Tagana, यद्यपि 
रूपकेषु दूराह्वानं न शास्त्रसंमतम्‌ तथाप्यत्र प्रयोगः । 
` भो इति--व्यायामविघ्नम्‌ = व्यायामे ( शारीरिकाभ्यासे ) विघ्नम्‌ 
(अन्तरालम्‌), उत्पाद्य = जनयित्वा, भवतु=्यः कोऽपि स्यात्‌, पश्यामि तावतु= 
क एष इति अन्वेष्यामि aag, परिक्रम्य =परिक्रमापूर्वंकम्‌ कानिचित्‌ 
पदानि गत्वा, अवलोक्ष्य=घटोत्कचं दृष्ट्वा, सविस्मयम्‌ = साश्चयंम्‌, अहो = 
आइचयेमू, अयम्‌=पुरोदृश्यमानः पुरुषः, दशनीयः=द्रष्टुं योग्यः . विशेषा- 
कृतित्वात्‌ | अयम्‌=धटोत्कचः, हि= विशेषे “हि पादपूरणे हेतौ विशेषः 
ऽप्यवघारणे” इति मेंदिनी । 
सिंहास्य इति-सिहास्यः fagi: मधुनिमनयनः स्निग्धगम्भीरकण्ठ: 
way: श्येननासः द्विरदपतिहनुः दीप्तविहिलष्टकेशः व्यूढोरा वप्त्रमध्यः 
NS 


घटोत्कच-यह ब्राह्मण का लड़का तो देर कर रहा है। माँ के मोजन 
का समय गुजर रहा है। क्या करें ? अच्छा, समझ गया 
हे मध्यम, हे मध्यम, हे मध्यम; जल्दी आओ, जल्दी ? 


TI जोर'से बुल।उंगा । 


भीम-ओः, यह कोन है जो इस वन में मेरे व्यायाम काये में बाधा 
डालकर “मध्यम मध्यम” कहकर मुझे बुला रहा है। जो कोई मी हो, देख |. 
देखकर अचम्भे के साथ ) अहा ! यह पुरुष तो देखने . 


तो लें। ( घूमकर और 
लायक है। यह तो-- 
सिह के जैसा मुख वाला, fag के 


, ` CC-0. Mee Varanasi दीन ससान दाहो. बाव पिह के a 
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. ` व्यूढोरा वजुमध्यों गजवृषभगतिलंम्बपीनांसबाहुः 
सुव्यक्तं राक्षसीजोः विपुलबलयुतो लोकवोरस्य पुत्र: ॥ २६ II 


गजवृषमगतिः लम्बपीनांसबाहुः विपुलबलयुतः लोकवीरस्य राक्षसीजः पुत्रः 
सुव्यक्तम्‌ इत्यन्वयः । i ; 
fagren:=fagen (मृगेन्द्रस्य) आस्यम्‌ इव आस्यम्‌ (मुखम्‌) “वक्त्रास्ये वदनं 
` तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌’ इत्यमरः, यस्य स, सिंहदंष्ट्रः = सिंहस्य दंष्ट्रो इव 
दंष्ट्राः ( दन्ताः ) यस्य स, मध्विति = मधुः (मद्मम्‌) तेन निमे ( सदृशे ) नयने 
( लोचने) यस्य स, Kenakan: ( मधुरः ) गम्मीरः ( गभीरः ) च 
कण्ठः ( कण्ठष्वनिः ) यस्य स, वभ्रुभ्र्‌.=वेभ्रू ( पिङ्गले ) sat (नेत्ररोमणी) 
यस्य सः, इयेननासः=श्येनः ( पत्री ) तस्य. नासा इव नासा ( नासिका ) यस्य 
सः, द्विरदेति=द्विरदः= हस्ती, तेषाम्‌ पतिः ( स्वामी, श्रेष्ठ: ) तस्य हनुः इव 
हनुः (कपोलपरवत्यंङ्गम्‌ ) यस्य सः, दीप्तेति= दीप्ताः ( द्योतमानाः ) 
(पाठान्तरे दीर्घाः इति च ) यथा स्यात्‌ तथा विश्लिष्टा ( प्रकीर्णाः ) केशाः 
( कचाः ) यस्य सः, व्युढोराः=ष्पूढम्‌ ( विस्तीणेम्‌ ) उरः ( वक्षः ) यस्य सः, 
उपढोरस्कः, वच्छ मध्य: aan ( अशनिः ) इव मध्यः ( मष्यमागः ) यस्य सः, ` 
गजवुषमगतिः = गजानाम्‌ (हस्तिनाम्‌) वृषमः (श्रेष्ठः) तस्य गतिः इव गतिः 
{ पदन्यासम्‌ ) यस्य सः, अथवा गजस्य ( हस्तिनः ) इव वृषमगतिः ( श्रेष्ठः ` 
गतिः ) यस्य सः, लम्बेति= लम्बौ ( दीर्घो ) तथेव पीनौ ( पुष्टो च ) अंसो 
{ स्कन्धौ ) बाहू ( भुजो ) च यस्प सः दीषंपुष्टस्कन्धमुजः, ,विपुलेति=विपुलेन 
` 4 महता ) बीयंण ( वलेन ) युतः (संयुतः ), लोकवीरस्य=लोके ( जगति ) - 
are ( शूरः ) तस्य प्रख्यातवी रस्य, राक्षसीजः= राक्षध्याम्‌ ( यातुषान्याम्‌ ) 
-जातः ( उत्पन्नः) राक्षसीजः, पुत्रः= सुतः, इति सुव्यक्तम्‌ ( स्पष्टम्‌ ) । - 
` लोकेऽस्मिन्‌ विविघोपमया संसृष्टिरलद्धारः। लक्षणन्तु-मिथोऽनपेक्षमेतेषां 
DNS यमय ERA छि त 0 


समान लाल ( मादक ) आँखों वाला, मीठी और गम्भीर आवाज वांला, 
म्री भौहों वाला, बाज के समान नाक वाला, मत्त हाथी के समान जबड़े 
` चाला, चमकीले एवं लम्बे-लम्बे बालों वाला, चौड़ी छाती वाला, मजबूत 


कसर शाला, हाथी के समान मदमत्त चाल वाला, लम्बी लम्बी मुजाओं . 
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३८ 2 मध्यमव्यायोगः 


घटोत्कचः--चिरायते खलु ब्राह्मणवटुः। उच्चैः शब्दापयामि । भो 
भो ! मध्यम ! शीघ्रमागच्छ । 
मीमः--भोः ! प्राप्तोऽस्मि । “ia 
घटोत्कचः--( आत्मगतम्‌ ) न खल्वयं ब्राह्मणवटुः। अहो दर्शनी योऽयं 
पुरुषः | य एष-- 
सिहाकृतिः कनकतालसमानबाहु 
मध्ये तनुगरुडपक्षविलिप्तपक्षः । 
विष्णुर्भेवेदरविक सिताम्बुजपत्रनेत्रो 
नेत्रे ममाहरति बन्घुरिवागतोऽयस्‌ ॥॥ २७॥ 


स्थितिः संसृष्टिः । वृत्तन्तु ज्ञग्वरा । लक्षणम्‌ यथा--ञ्रम्नेर्यानां त्रयेण. 
त्रिमुनियतियुता त्त्रा कीतितेयम्‌ ॥ २६ ॥ 

भो इति-प्राप्तः = आगतः | 

न खल्विति--अयम्‌=आगतः पुरुषः, न ब्राह्मणवटः=न विप्रकुमारः; 
खलु = निशचयमेव। अहो=आशचयंम्‌ “अहो ही विस्मये’ इति वेजयन्ती । 
दर्शनीयः = द्रष्टं योग्यः | 


सिहाकृतिरिति--सिहाकृतिः कतकतालसमानबाहुः मध्ये तनुः गरुडपक्ष | 


विलिप्तपक्षः विकसिताम्बुजपत्रनेत्रः अयस्‌ विष्णुः भवेत्‌, अयम्‌ आगतः. 


बन्धुः इव मम नेत्रे आहरति इत्यस्वयः। 


सिहाक्तिः= सिंहस्य (मृगे्द्रस्य) आकृति: इव आकृतिः (रूपम्‌) यस्य सः, 
ङनकेति=कनकस्य ( स्वणंस्य ) तालः ( तालवृक्षः) तत्समानौ arg (मुजो) 


एवं विशाल कन्धों वाला, अत्यन्त बलवान यह पुरुष अवश्य ही संसार में 


.प्रख्यात वीर का किसी राक्षसी से जन्मा हुआ पुत्र है । यह स्पष्ट है ॥२६॥ 


घष्टोत्तच--ब्राह्मण का लड़का तो बहुत देर कर रहा है। जोर से बुला. 
छू । हे मध्यम ३ जल्दी आओ | 
भीमः, में आ ही तो गया । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


घटोत्कच--( मन ही मन ) ये तो इन ब्राह्मण के लड़के नहीं हैं ? 


अहा ! ये पुरुष तो दर्शन के लायक हैं । जो ये-- 


' सिंह के जैसे आकार वाले, स्वणे के ताडवृक्ष के : समान लम्बी भुजाओं 
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TA कक ae 
( प्रकाशम्‌ ) भो मध्यम ! त्वां खल्वहं शब्दापयामि | 
मीम:--अतः खल्वहं प्राप्तः । $ 
घटोत्कच:--कि भवानपि मध्यम: । 
मीमः--न तावदपरः | 
-पफ्ण्ण्ण्पणा MSS SS त Yi Oe 
यस्य सः, मध्ये=मध्यभागे, तनुः= कृशः, गरुडेति गरुडस्य ( ताक्ष्यंस्य ) 
पक्षो (पत्रो) 'गरुत्पक्षच्छदाः पत्रम्‌’ इत्यमरः, इव विलिप्तो ( मसृणौ ) पक्षौ ` 
(adan) यस्य.सः, विकसितेति=विकसितम्‌ ( प्रफुल्लम्‌ ) च ततु aeg- 
जम्‌ ( कमलम्‌ ) तस्य पत्रे ( दले) इव नेत्रे ( नयने ) यस्य सः, अयमु == 
आगतः, पुरुषः विष्णुः= माधवः, भवेत्‌=संमवति, आगतः=अआगतमात्रः; 
भयम्‌ = पुरुषः, वन्धुः=श्ञातिः इव, मम= मे, नेत्रेऽलोचने, आहरतिः= 
आकषेयति। आगच्छन्नेव वन्धुभावेन मामाकर्षयति । अत्रोपमालङ्कारः; 
वसन्ततिलकावृत्तव | लक्षणन्तूमयोस्तृक्तमेव ॥ २७॥ 
. अत इति-अतः=अनेनेव कारणेन, तवाह्वानेन इत्यथं:, खलु 
निश्चयमेव, नास्यन्मदागमनप्रयोजनम्‌, प्राप्तः=आगतः तब सकाशात्‌ । 
किमिति--किमु = प्रदनाथं ‘fe कुत्सायां वितकं च निषेषप्रदनयोरपिः 
इति मेदिनी, मध्यमः=मघ्यमनामा । it : 
न तावदिति-अपरः= मदन्यः, alga, तावतु-इति अधिकारे, 
"तावत्‌ मानेऽवधारणे । सम्ञ्रमे' च परिच्छेदे तथा कारत्स्त्याधिकारयो: 
इति मेदिनी, न=नास्यः मध्यमनामा, अहमेव मध्यमः नैवान्यः | 


वाले, शरीर के बीच भाग में .पतले, गरुड़ के पंखों जैसे चिकने पादवं वाले, . 


` खिले' कमल की पत्तियों जैसी आँखों वाले, विष्णु हो सकते हैं। ये बाते ही 


बन्धु के समान मेरी नजर को खींच रहे हैं ॥ २७॥ 
( प्रकट में ) हे मध्यम ३ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ । 
भीम--इसीलिए मैं आ ही गया | 

51 —क्या आप भी मध्यम हैं? ' 
भोम--दूसरा तो कोई नहीं है| क्योंकि--. 
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wo : मध्यमव्योयोगः 


1 
मध्यमोऽहमवघ्यानामुत्सिक्तानां च मध्यम: | 3 
मघ्यमोऽहं क्षितो भद्र भ्रातणामपि मध्यम: ॥ २८॥ “3 

घटोत्कचः--भवितव्यम्‌। . न | 

भीमः--अपि च, 
मध्यम: पञ्चभूतानां पा्थिवांनां च मध्यम: | 
भवे च मध्यमो लोके सवंकार्येषु मध्यमः ॥. २३ ॥ 


मध्यम इति--मद्र, अहम्‌ अवध्यानाम्‌ मध्यमः उत्सिक्तानामु च मध्यमा 
अहम्‌ क्षितौ मध्यमः भ्रातृणांम्‌ अपि मध्यमः इत्यन्वयः । 
- -भद्र=हे सोम्य, अहम्‌= भीमः, अबध्यानाम्‌ = अरिमिहेन्तुमशक्यानाम्‌ 
“पाण्डवा वे अबघ्यां' इति प्रसिद्ध पाण्डवानाम्‌, मध्यमः = मध्यमवः, उत्सि- 
क्तानाम्‌=बलबीर्योन्मत्तानाम्‌, च = अपि, मध्यमः, अनेनापि पाण्डवमध्ये इति 
सूचितमु fra पाण्डवाः एव उत्सिक्ता इति, अहमु-मीमः, क्षितौ-धरिव्याम्‌ 
, स्वगंमत्यंपाताललोकेष्‌ मध्यमायाम्‌, मध्यम:-मध्यमत्वेन ख्यातः, भ्रातृणाम्‌= 
सहोदराणाम्‌ एकमातृणाम्‌, अपि मध्यमः = मध्यम भ्रातृरूपेण जातः ज्येष्ठा- 
_ दवरत्वात्‌, अस्मीति शेष: ॥ २८॥ . 
* ` भवितव्यमिति --मवितव्यम्‌ = संभवति । 
` अपि इति--अपि च=पुनरपि नैतावन्मात्रम्‌ | किः्व-- 
__ मध्यम इति--( अहम्‌ ) पञ्चभूतानाम्‌ मध्यम: पाथिवानाम्‌ च मध्यमः 
सेवे च मध्यम: लोक्ने सर्वकार्येषु मध्यम: इत्यन्वयः | = 
अहम्‌ = भीमः, पञ्चभूतानासू = पञ्चानाम्‌ पञ्चसंख्यांकानाम्‌, ` 
) भृतानाम्‌ _( पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानास्‌ ) मध्ये मध्यमः SS ृप्यतेजोवास्वाकासानाभ्‌ ) मध्ये मध्यमः मध्यममूतातु 
' में अबध्यो ( किसी केद्वारा मौ न मारे जा सकने वाले अर्थात्‌ पाण्डवों ) 
में मध्यम हू, में वीरता में गवे करने वालों में मी मध्यम हु, पृथ्वी, जो खुद 
तीनों लोकों में मध्यम लोक है, उसमें भी में मध्यम रूप से प्रसिद्ध हू और 
भाइयों के बीच में मी मध्यम ही हृ॥ २८ ॥ 
घटोत्कच--हो सकता है। १ 
भीम--इतना ही नहीं, वरव . Zing 
मैं पञ्च aaraa ( आकाश-वायु-तेज-जल-पूथिवी ) में मध्यम; ( मध्यम 
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| 
|: 


प्रथमोऽङ्कः ह? 
बुद्ध 


मध्यमस्त्विति संप्रोक्ते नूनं पाण्डवमध्यमः | 
अस्मात्‌ मोक्तुमिहायातो दर्पान्मृत्योरिवोत्यित: ॥ ३० ॥ 


(प्रविश्य ) 
मध्यम:-- 


अस्यामाचम्य पश्चिन्यां परलोकेषु दुलंभम्‌ | | 
` _ आत्मनैवात्मनो दत्त पञ्मपत्रोज्ज्वलं जलम्‌ ॥ ३१॥ 
SSS aa 
वायोजतित्वात्‌, पार्थिवानाम्‌ = राज्ञाभ्‌ मध्येऽपि, अहम्‌ मध्यमः “पाण्डवा 


राजपदवाच्या' इति प्रसिद्धेः; भवे=जन्मनि संसारे अपि अहम्‌ मध्यमः जन्मन. | 


नाऽपि मध्यमः, छोके--जगति, सवं कारयेष=सर्वाणि ( समस्तानि ) च तानि 


कार्याणि ( कृत्यानि ) तेषु मध्यमः । नाम्ना, जन्मना, कमंणा सर्वतो मावेन 
अहमेव मध्यमः नैवान्यः इति भावः ॥ २९॥ 


मध्यम इति--मघ्यमः तु इति संप्रोक्ते नूनम्‌ मध्यमपाण्डवः मृत्योः 
अस्मान्‌ मोक्तुं दर्पात्‌ उत्थित इव इह आयातः, इत्यन्वयः । 

मध्यमः तु इति=अह्‌ं मध्यम इति, सम्प्रोक्ते = कथिते, ननम्‌=निरचयेन, ` 
अयम्‌ मघ्यमपाण्डवः-= पाण्डवेषु मध्यमः भीमः, मृत्योः= राक्षसरूपात्‌ 


कार।त्‌, अस्मान नः, मोक्तुम्‌ = मोचयितुम्‌, दर्पात्‌=्गर्बात्‌, . उत्थितः = 
कृतोत्थानः इव, इह = अत्र, आयतः = आगतः | 


. अस्यामिति--अस्याम्‌ Kg, परलोकेषु दुलभम्‌, पद्मपत्रोज्ज्वलम्‌ 
जलम्‌ आचम्य आत्मेना एव आत्मनः दत्तम्‌ इत्यन्वयः | 
अस्याम्‌=पुरःस्थितायाम्‌, पञ्चिन्याम्‌=पुष्करिण्याम्‌, परलोकेष॒=लो कान्त 


वायु पुत्र होनें के कारण ) हूं, 'राजा' कहे जाने वालों ( पाण्डवों ) में से मैं 
यम हूं, मैं जन्म से सी मध्यम हूं, ओर संसार के सभी कार्या में मध्यस्थ 
रहने के कारण मैं. मध्यम हू । मैं सबःतरह से मध्यम हू ॥ २६॥ 
वृद्ध--'मध्यम हूँ” कहने से अवश्य ही ये मध्यम पाण्डव अर्थात्‌ भीम है । 
ये इस राक्षस रूप मृत्यु से हमको बचाने के लिये गवं से उठकर यहाँ 
आये हैं॥ ३० ॥ 
 सधघ्यम--( प्रवेश करके )। ˆ 
इस तालाब में परलोक में मिळता मुश्किल कमल की पत्तियों के समान 
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z मध्यमव्यायोग: 


` ( उपगम्य ) भोः पुरुषः ! प्राप्तोऽस्मि । 
घटोत्कचः--भवानिदानीं खल्वसि मध्यम: | मध्यम ! इत इतः | 
वृद्धः--( मीमसेनमुपगम्य ) भो मध्यम ! परित्रायस्व ्राह्मणकुलम्‌'॥ 
भीम:--न भेतव्यम्‌ | न भेतव्यम्‌ | मध्यमोऽहमभिवादये । 
वृद्धः--वायुरिव दीर्घायुभंव | 
भी मः--अनुगृहीतोऽस्मि | कुतो भयमार्यस्य | 
वृढः--श्रयतास्‌। अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणाधिष्ठितपूर्वे Fe 


जाङ्गले यूपग्रामवास्तव्यो माठरसगोत्रश्‍्च कल्पशाखाध्वयु: केशवदासो 
Pale eae AAA ba NN SUL TS te CLC 


रेषु, दुल भम्‌ = दुःखेन प्राप्यम्‌ अप्राप्यम्‌, पद्मपत्रोज्ञ्वलम्‌=पद्मस्य ( कमलस्य ) 
पत्रम्‌ ( दलम्‌'), इव उज्वलम्‌ ( स्वच्छम्‌ ), जलम्‌ पानीयम्‌ = आचम्य 
( पीस्वा ) आत्मना =स्वेन एव, आत्मनः=स्वस्य, जलम्‌ दत्तम्‌ = अर्पितम्‌ । 
आत्मनः उदक्या स्वेनेव कृता इति भावः ॥ ३१॥ ` र 

भवानिति--मवानु = मध्यमब्राह्मणवदुट, खलु = feats, इदानीम्‌ = 
व = अनेन मार्गेण आगच्छ | 

सामामति-उपगम्य.= उपसृत्य, परित्रायस्व=रक्ष, ब्राह्मणकुलम्‌ = 
विप्रवंशम्‌ । un Sa EA 


न भेतव्यमिति--न भेतव्यम्‌ = अभयोऽस्तु, अभिवादये = प्रणमामि | 
` वायुरिति-वायुः=पवनः, दीर्घाुः=चिरंजीवी । 
अनुः `" इति--अनुग्रहीत!-अनुकम्पित: आशिषा । आर्यस्य = पूजनी यस्य 
कुत:=कस्मात्‌ | i La 
शन यतामिति--अधिष्ठितपूवे = शासितपूर्वे, यूपेति-यूपग्नामः ( यूपनामा 


स्वच्छ पानी पीकर मैंने अपने को ही अपने द्वारा जलाज्जलि दी है। (पास 


जाकर ) हे पुरुष मैं आ गया हूं ॥ ३१ ॥ 


घटोत्कच--वास्तव में आप मध्यम हैं । मध्यम, इघर-इघर |, 
वृद्ध--( भीम के पास जाकर ) हे मध्यम | ब्राह्मण-कुल को बचाइये। 
भीम--मत डरिए, मत डरिए, मैं मध्यम आप को प्रणाम करता Er 
, वृद्ध--आप वायु के समान लम्बी आयु वाले हों ।- 
भीम--बड़ी-कुपा है । आपको किससे डर है ? i 
वृद्ध--सुनिए ! मैं कुरुराज युधिष्ठिर द्वारा पहले शासित कुर जाङ्गल 
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नाम ब्राह्मण! | तस्य ममोत्तरस्यां दिशि उद्यामकग्रामवासी मातुलः 
kaht यज्ञबन्धुर्नामास्ति | तस्य पुत्रोपनयनाथं सकलत्रो$स्मि 


भीमः--अरिष्टो$स्तु प॒न्थाः | ततस्ततः । 
वृद्ध:--ततो मामेष.हि । 
सजलजलदगात्रः पद्चपत्रायताक्षो 
मृगपतिंगतिलीलो TAA: TATE: । 
` जगति विगतशडूस्त्वद्विधानां समक्ष 
ससुतपरिजनं at! हुन्तुकामोऽम्युपंति ॥ ३२ ॥ 


afeaqara:, सवसथः ) तस्मिन्‌ वास्तव्यः ( निवासी), “ama ; 
माठरेण (तन्नान्मा ऋषिणा) समानम्‌ ( तुल्यम्‌ः ). गोत्रमू- ( वंशः ) यस्य सः, 
कल्पेति = कल्पः ( यज्ञविधानम्‌ ) तस्य शाखा ( विभागः ) तस्यां अध्वर्य 
(ऋत्विक्‌ ), पुत्रोपनयनाथंम्‌=पुत्रस्य ( सुतस्य ) उपनयनम्‌ \संस्कारविशेषः), 
तस्य अथम्‌ (निमित्तम्‌), सकलत्रः=कलत्रेण (पत्न्या) सहितः । 

अरिष्ट इति--अरिष्टः= शुभः 'अरिष्टे तु Yaa इत्यमरः, 
पन्था=मागंम्‌ | ततस्ततः = तदनन्तरम्‌ । 

ततः इति-ततः-= प्रस्थानानन्तरमस्मिन्प्रदेशे प्राप्ते सति, एपः= पुरः- 
स्थित पुरुष:-- 

सजलेति--मोः सजळजलदगान्रः पद्मपत्रायताक्षः, मुगपतिगतिलीलः TT 
दंष्ट्रः जगति-विगतशङ्कुः राक्षसः त्वद्विधानाम्‌ समक्षम्‌ ससुतपरिजनम्‌ माम्‌ 
हन्तुकामः अम्युपति इत्यन्वयः | 


सजलेत्यादि-सजलः ( वारिणा युक्त! ) चासौ जलदः ( मेघः ) इव 


प्रदेश के यप नामक .गाँव में रहने वाला, माठर गोत्र का कल्पशाखा का 
ऋत्विक्‌ केशवदास नामक ब्राह्मण हूं । उत्तर दिशा में स्थित उद्यामक गाँव के 


निवासी कौशिक गोत्र के यज्ञबन्धु नामक मेरे मामा हैं। उनके लड़के काः « 
उपनयन संस्कार ( जनेऊ ) करने के लिये परिवार सहित चल पड़ा हू । 


भोम--आप की यात्रा सकुशल हो । उसके बाद ? 
बृद्ध--उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा तो यह पुरुष -- 
हे वीर ! पानी के सहित मेघ के समान नीले वणं का, कमल के पत्र के 
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मीमः--एवस्‌। अनेन ब्राह्मणजनस्य मार्ग विघ्नः कृतः । भवत्‌ निग्रहि- 
ष्यामि तावदेतम्‌ । भोः पुरुष ! तिष्ठ तिष्ठ । | 
घटोत्कचः--एष स्थितो$स्मि । : 
भीमः--किमर्थ ब्राह्मणजनमपराघ्यसि । 
पुत्रनक्षत्रकीणंस्य पत्नीकान्तप्रभस्य च । 


गात्रम्‌ ( बपुः ) यस्य सः अतिक्कष्णवपुः, पञ्च तिन्टपढ्मस्य ( कमलस्य ) पत्रे 
(दले ) इव आयते (AI) अक्षिणी ( लोचने ) यस्य सः, मृगेति = मृगा- 
ang ( पशूनाम्‌) पतिः ( स्वामी, fag: ) तस्य गतिः ( चेष्टा ) इव लीला 
_( विलासः.) यस्य सः, प्रोग्रदंष्ट्र:--प्रोग्रा ( अतिभयद्धूरा ) दंष्ट्राः ( दन्ताः ) 
यस्य स, जगति = मुवने, “faved भुवनं जगत्‌" इत्यमरः, विगतश्धः<विगता 
( अपगता ) शङ्का ( सन्देहः ) यस्य सः, राक्षसः= यातुघानः, त्वद्विघानाम्‌ = 
त्वादुश्षानाम्‌ वीराणाम्‌, समक्षम्‌-प्रत्यक्षमेव, ससुतेति=सुतैः (पुत्रः) परिजनैः | 
( पत्त्या इत्यर्थः ) च सहितम्‌, माम्‌ = वृद्धब्राह्मणम्‌, हन्तुकामः = वघेच्छूः, 
अम्युपेति=स मायाति | पद्येऽस्मिन्मालिनी वृत्तम्‌ लक्षणम्‌ पूर्वमेवोक्तम्‌ ।३२॥ | 
एवमिति--मागेविष्नः-मार्ग ( पथि) विघ्नः ( अन्तराः ), निग्र- | 
गहिष्यामि = नियमिष्यामि दण्डयिष्यामि । 
किमर्थमिति--किमर्थंम्‌=केन प्रयोजनेन, अपराष्यसि=अपराधं करोषि ? 
ुत्रेति-पृत्रनक्षत्रकीणंस्य, पत्नीकान्तप्रभस्य . च वद्धस्य विप्रचन्द्रस्य 
' भवान्‌ राहुः इव उत्थितः इत्यन्वयः । | 
 पुत्रेतिन्ठ पुत्रा: (तनयाः ) एव नक्षत्राणि ( मानि ) “नक्षत्रमृक्षं भं तारा | 
समान सम्बी-लम्बी आँखों वाला, fag की“गति के समान चेष्टा करने वाला, | 
WAST दाढों वाला, यह संसार में नीडर होकर आप जैसे वीर के सामने ही | 
स्त्री बच्चों,के सहित मुझे मार डालने के विचार से आया है ॥ ३२ ॥ ; 
भीम--इस तरह से इसने ब्राह्मण के रास्ते में बाधा डाली । तो मैं इसे 
“दण्ड दू गा। ( घटोत्कच से ) ए पुरुष ! रुको रुको । 
घटोत्कच--यह मैं रुक गया हूं । 
भीम--किस कारण से ब्राह्मण के ऊपर यह अपराध कर रहे हो? 
: नक्त्रों के समान पुत्रों से घिरे हुए, चाँदनी के समान पत्नी से युक्त 
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वृद्धस्य विप्रचन्द्रस्य भवान्‌ राहुरिवोत्यित: 11 ३३॥ 

घटोत्कच:--अथ किम्‌ । राहुरेव । : } 

भोमः--आः, 
निवृत्तव्यवहारोऽयं सदारस्तनयैः सह | 
सर्वापराधेऽवध्यत्वान्मुच्यतां द्विजसत्तमः ॥ ३४॥ 


` इत्यमरः, तैः कीणंस्य ( व्याप्तस्य ) अथवा पुत्राः नक्षत्राणीव कीर्णाः यस्य स | 
| तस्य, पत्नीति=पत्नी ( पाणिशहींतो ) एव कान्ता ( मनोरमा ) प्रमा (रुचिः); 


यस्य सः स्युः प्रभारुग्रुचि स्त्विड्मा!' इत्यम रः “अश्रवा पत्नी कान्तप्रमा इव यस्य 
स, वृद्धस्य=यतवयसः, विप्रचन्द्रस्थ= विप्र: ( ब्राह्मणः ) एव चन्द्रः ( इन्दुः ) 
तस्य अथवा विप्रशचन्द्र इव तस्य (कृते), मवातु=त्वम्‌, राहुः्=स्वर्भानुः चन्द्र:- 
ग्रहणका रणी भूतः करग्रहः इव उत्थितोऽमवः। अत्रोपमाल ङ्कारोनुष्टुब्वृत्तञच ।- 
लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 

अधेति--अथ किम्‌=अवश्यमेव, राहुरेव=स्वयसु राहुः न तु राहुरिव । 

आः इति--भा इति कोपे । 

निवृत्तेत्यादि-अथम्‌ निवृत्तव्यवहारः सदारः द्विजसत्तमः सर्वापरोधे 
-अवध्यत्वात्‌ तनयेः सह मुच्यताम्‌ इत्यन्वयः | 

अयम्‌, निवृत्तव्यवहार1-- निवृत्तः ( समाप्तः ) व्यवहारः ( लौकिकीः 
क्रिया ) यस्य सः, अथवा व्यवहारात्‌ ( लौकिककार्यात्‌ ) निवृत्तः ( पराइ- 
मुखः ) समाप्तलोकिककृत्यः, सदारः=सपत्नींकः, द्विजसत्तमः = ब्राह्मणोत्तमः, 
सर्वापराघे = सकलागसि, अवध्यत्वात्‌=हन्तुमयोग्यत्वात्‌, तनयेः TA, सह = 


` सार्घम्‌, मुच्यताम्‌=त्यज्यताम्‌, अग्रे यन्तुमनुमन्यताम्‌ । छन्दोऽनुष्टुप्‌ ॥ ३४॥ ` 


इन बूढ़े ब्राह्मण रूप चन्द्रमा को तुम राहु के समान ग्रस रहे होः ?॥३३॥ 
घटोत्कच=-तो और क्य! ? मैं राहु के समान नहीं, राहु ही हूं। 
भोम--ओ 


ये सांसारिक व्यवहार से निवृत्त पत्नीसहित. बूढ़े ब्राह्मण किसी | | | 


भी अपराध में बघ के लायक न होने से अपने लड़के सहित इनको 
मुक्त करो 
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घटोत्कचः--न मुच्यते | 

भीमः--( आत्मगतम्‌ ) भोः ! कस्य पुत्रेणानेन भवितव्यम्‌ । 
आतृणां मम सर्वषां कोऽयं भो ! गुणतस्करः | 
दुष्टैतद्बालशोण्डीयं सौभद्रस्य स्मराम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 

( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुषः ! मुच्यताम्‌ । 

घटोत्कचंः--त मुच्यते | 


मुच्यते इति--न मुच्यते = न त्यज्यते । 
आत्मगतस्‌ इति--अनेन = दृढहठेन, कस्य = वीरस्य, पुत्रेण = तनयेन, 
'भवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌ | अयं वालवीरः कस्य तनयः स्यात्‌ इति ara: | 
भ्रातृणामिति--मो ! अयम्‌ मम सर्वेषाम्‌ भ्रातृणाम्‌ गुणतस्करः कः अहम्‌ 

( अस्य ) एतत्‌ वालशोण्डीयंम्‌ द्ष्ट्वा सौमद्रस्य स्मरामि इत्यन्वयः | 
मोः =प्रइने, आमन्त्रणे, अयम्‌ =वालकवीरः, मम= मे, सवषाम्‌ = 
-युधिष्ठिरादीनाम्‌ समग्राणाम्‌, भ्रातृणाम्‌=वन्धूनाम्‌, गुणतस्करः=गुणानाम्‌ 
"( शौयंसाहसादीनाम्‌ ) तस्करः ( चौरः ), कः= कित्तामा, कुतः आगतः इति, 
अहम्‌ ( अस्य पुरुषस्य ) एतत्‌ = दृढस्वसावात्मकम्‌, वालशौण्डीर्यंम=्वालस्य 
( माणवकस्य ) यतु शोण्डीयंम्‌ ( औद्धत्यम्‌ ) तम्‌ अथवा एतस्य ( पुरुषस्य ) 
वालस्य शोण्डीयंम्‌, वालस्वमावोद्धत्यम्‌, दृष्ट्वा = विलोकय, सौभद्रस्य-अभि- 
मन्योः 'अघीगथंदयेश्ञाम्‌/ इति कर्मणि षष्ठी, स्मरामि= घ्यायामि। | 
गुणब्यवहारतः एषः अभिमन्युतुल्य इति । अत्र घटोएऊचदशंनेन अभिमन्यु | 
स्मरणात्‌ स्मरणालङ्कारः। लक्षणन्तृ-सदुशानुभवाद्वस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते ।' | 
छन्दो$बुष्ट्प्‌ ॥ ३५॥। 


PE NN >> कल का >“... 


‘S 


घटोत्कच--नहीं छोड़ा जाएगा | 


भीम--( मन ही मन ) ए ! यह किसका लड़का होगा? . 
यह कोन है जिसने मेरे समी भाइयों के गुण चुरा लिए हैं। इसके बचपत | 
की घृष्टता को देखकर मुझे अभिमन यु की याद आती है ।। ३५॥ 
( प्रकट में ) हे पुरुष ! छोड़ो, छोड़ो । 
--तहीं छोड़ा जाएगा- 
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मुच्यतामिति विज्न्धं ब्रवीति यदि मे पिता। | 


न मुच्यते तथा ह्येष गृहीतो मातुराज्ञया ३६॥ | 


भीम:--( आत्मगतम्‌ ) कथं मातुराज्ञेति । $ खल्वयं 
quate ae 


माता किल मनुष्याणां देव॒तानां च दैवतम्‌ । 
, मातुराजाँ पुरस्कृत्य वयमेतां दशां गता: ॥ ३७॥ . 


मुच्यतामिति--यदि मे पिता मुच्यताम्‌, . इति विस्रव्वं ब्रवीति तथापि 
सातुः आज्ञया Tala: एष न मुच्यते हि इत्यन्वयः | 

यदि =चेत्‌, मे == मम, पिता = जनकः, मुच्यताम्‌=्परित्यज्यताम्‌, इति= 
इत्थम्‌, विस्रब्धम्‌ = सविश्वासम्‌, व्रवीति= भाज्ञापयति, तथापि=्तथामते 
सत्यपि, मातुः=जनन्याः, आज्ञया=नियो गेन, ग्रुहीतः=क्ान्तः, एषः=व्राह्मणवट 
न मुच्यते = न त्यज्यते, हि=निश्चयमेतत्‌। पक्षान्तरे यदि मे पिता मुच्यताम्‌ 
इति faga ब्रवीति. तथापि न मुच्यते, हि= किमर्थमिति चेत्‌ एषः मातुः 
आज्ञया TAT: ॥ ३६॥ ` 

कथमिति--( आत्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ) कथम्‌=सम्मवे 'केथं प्रश्‍ने प्रका राथ 
संभ्रमे समवेऽपि च' इत्यमरः, भातुः=जनन्याः, आज्ञा = नियोगः, इति = हेतौ 
इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्तिष्‌' इति, अहो !=आशइचयंम्‌, saa, 
अयम्‌ तपस्वी=तपशचरणशीलः, गुरुशुश्रषुः=मान्यजनसेवारतः | 

सातेति--मनुष्याणाम्‌ं माता दैवतानाम्‌ च दैवतं किल वयम्‌ MU. 
आज्ञाम्‌ पुरस्कृत्य एताम्‌ दशाम्‌ गताः इत्यन्वय | 

मनुष्याणाम्‌ = मानवानाम्‌, माता=जननी, देबतानाम्‌=देवानाम्‌, च= 
अपि, दैवतम्‌=देवता, देवेम्योऽपि परमदेवतां, किल=सम्मावनायाम्‌ ‘arate: 
भाव्ययोः किल' इति वेजयन्ती, वयम्‌=पाष्डवाः, मातुः= जनन्याः कुन्त्याः, 

ate मेरे पिता मी इसे छोड्ने के लिएं दुढतापूवेक आज्ञा दें तो मी इस 
मैं नही छोड़ता । इसे मैने मां को आज्ञा से पकड़ा है ॥ ३६ Ib 

भीम- (मन ही मन) कैसी ! माँ की आज्ञा ? ओहो ! यह बेचारा मी 
गुरुजन की आज्ञा. मानने वाला है | भी | 

माँ मनुष्य के लिए निश्‍चय ही देवताओं की भी देवता हैं। हमलोग माँ 
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( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष ! प्रष्टव्यं खलु तावदस्ति । 
घटोत्कचः--न्रृहि ब्रूहि, META । 
मीमः--का नाम भवतो माता | 
बटोत्कचः-श्र.यतां, हिडिम्बा नाम राक्षसी; 
कोरव्यकुलदीपेन पाण्डवेन महात्मना | 
सनाथा या महाभागा पूर्णेन द्यौरिवेन्दुना ॥ ३८॥ 
भीमः--( सहषंमात्मगतम्‌ ) एवं हिडिम्बायाः पुत्रोऽयम्‌ । सदृशो 


r 


आज्ञाम्‌=नियोगम्‌, पुरस्कृत्य-स्वीकृत्य, एताम्‌-एतादृशीम्‌, दशाम्‌=अवस्थाम्‌, 
गता: प्राप्ताः स्म । पद्येऽस्मिन्नर्थान्तरन्यःसोऽलङ्कारः। लक्षणञ्चेत्थम्‌। 
““मवेदर्थान्तरन्यासोऽनुषक्तार्थान्तरामिधा ।” छन्दस्त्वनुष्टुप्‌ ॥ ३७ ॥ 
भो इति--( प्रकाशम्‌=प्रकटरूपेण, श्राव्यरूपेण ) भ्रष्टव्यम्‌=ज्ञातव्यम्‌ | 
कौरव्येति--या. महाभागा कौरव्यकुलदीपेन महात्मना पाण्डवेन पूर्ण 
इन्दुना द्यौः इव सनाथा इत्यन्वयः । 
या महाभागा=सोमाग्यवती, कोरब्येति= कुरोः अपत्यं पुमान्‌ अथवा 
कुरूणां राजा कोरव्यः कुरुनादिभ्यो ण्यः इति प्यप्रत्ययः, तस्य कुलम्‌ (वंशः). 
तस्य दीपः ( प्रकाशकः ) तेन, महात्मना=महान्‌ ( विशालः ) आत्मा' ( अन्त-, 
हूं दयम्‌ ) यस्य तेन, उदारचरितेन, पाण्डवेन<पाण्ड्पुत्रण भीमेन इति शेषः, 
पुणन=षोडशकलायुक्तेन, VET चन्द्रेण, द्योः= व्योम इव, सनाथाः 
| amisa नाथवती। उपमालङ्कारः । लक्षणमुक्तम्‌ | अनुष्टुव्वत्तम्‌ ॥ रे८ ॥ 
एवमिति--सहर्षम्‌ = हर्षोन्मादसहितम्‌, हिडिम्बापुत्र इति परिचयात्‌; 
a तळ मा अवस्था में पहुंच गए हैं। (प्रकट में) हे. पुरष ! 
घटोत्कच--कहिए, जल्दी कहिए। 
भोम--तुम्हारी माँ का नाम क्या है? 
त्याग । हिडिम्बा नामक एक राक्षसी है । र 
a ty के दीपक महात्मा पाण्डव ( भीम ) के द्वारा जैसे पूर्ण 
सनायित होता है उसी तरह सनाथित की गई है ngon : | 
भीस-( खुशी के साथ मन ही मन) तो यह हिडिम्बा का 


t 
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प्रथमोऽङ्कः ` ४९ - 
ह्यस्य गर्वः | i f 2 9 : 
रूपं aed बलं चैव पितृभिः aaa बहु । 
प्रजासु वीतकारुण्यं मनश्चैवास्य कीदृशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष: । मुच्यताम्‌ | l 
घटोत्क्रचः--त मुच्यते | 
भीमः--भो ब्राह्मण | गृह्यतां तव पुत्र: | वयमेनमनुगमिष्यामः । 
द्वितीयः--सा मा भवानेवस्‌ । 
भम कक RR मा 
आात्मंग्रतम्‌=स्वगतम्‌), एवम्‌=एषः वृत्तान्तः, अस्य=पुरुषस्य, गवंः=अमि मानः, 
सदृशः=उपयुक्तः, अनुरूप: | डु 
रूपमिति--अस्य रूपम्‌ सत्वम्‌ बलम्‌ च पितृमिः बहु सदृशम्‌ प्रजासु 
बीतकारूण्यम्‌ मतः च एव कीदृशम्‌ इत्यन्वयः | : 
अस्य=्घटोटकृचस्य, रूपम्‌=आङृतिः, सत्त्वम्‌=परा क्रमः; बलम्‌=सामर्थ्येम्‌, | 
च=अपि, पितृमिः= जनकः युधिष्ठिरादिमि:, बहु= अत्यन्तम्‌, सदृशम्‌ = 
तुल्यम्‌, प्रजासु = प्रजाजनेषु, बीतका रूष्यम्‌ = निष्ठुरम्‌, aag, मनः= 
चित्तम्‌, कीदृशम्‌ = कथम्‌, च एव=पादपूरणे । II रूपसत्त्ववलानि पितृ+ 
संमानि हृदयमेव विपरीतं दयार हितरवात्‌ । अनुष्दुप्छन्दः ॥ ३६ ॥ 
भो इति--ग्ह्मताम्‌=नय, वयमुन्शक्तिप्रदशंनाय वहुवचनंभ्रयोगः; अह" 
मित्यर्थः, एनम्‌=घटोत्कचम्‌, अनुग मिष्यामः = अनुयाष्यामः। 
मामा इति--मवान्‌ = महाभागः; एवम=मदर्थं भवतः राक्षसानुगमनमू; 
मा= निषेवे वारणे, त युक्तम्‌ । अहमेव गच्छामि न ठु अवात्‌ इति भावः | | 
इसका Ta भी ठीक ही है । ` -4 - 
` इसका रूप, पराक्रम एवं साहस सव बाप-दादे के समान हैं। मगर प्रजा 
के उपर प्रेम न करने वाला इसका मन केसा है.? : 
(प्रकट में ) हे पुरुष! छोड़ दो । 
. . घटोत्कच--नहीं छोड़ा जायेगा । Fi 
भीस--हे ब्राह्मण ! अपने पुत्र को लीजिए । हम इसके साथ जाएंगे। ' 
दूसरा लड़का--नहीँ नहीं | आप ऐसा न क्रं , i 


' 
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त्यक्ताः प्रागेव मे प्राणा गुरुप्राणेष्वपेक्षया । 
बुवा रूपगुणोपेतो भवांस्तिष्ठतु भूतले II ४० ॥ 
भीमः--आयी ! मा मैवम्‌ । क्षत्त्रियकुलोत्पन्नोऽहम्‌ | पूज्यतमः खलु 
ब्राह्मणः | तस्माच्छरीरेण ब्राह्मणशरीरं विनिमातुमिच्छामि । 
घटोत्कचः--( आत्मगतम्‌ ) एवं क्षत्रियोऽयं, तेनास्य aiil भवतु, 
इममेव हत्वा नेष्यामि। ( प्रकाशम्‌ ) अथ केनायं वारितः ? 
मीम मयात o 
त्यक्ता इति--मे प्राणाः गुरुप्राणेषु अपेक्षया प्राक्‌ एव त्यक्ताः रूपगृणो- 
. पेत्तः युवा अवान्‌ भूतले तिष्ठतु इत्यन्वयः । ` 
मे = मम, प्राणाः=असवः, गुरुप्राणेषु = गुरूणाम्‌ (मान्यजनानाम्‌) प्राणाः 
( असवः ) तेषु, अपेक्षया ( भक्त्या ), ` प्राक्‌ = पूवम्‌, एव= हि, त्यक्ताः = 
समिताः, रूपगुणोपेतः=रूपम्‌ ( दर्शनीयाकृति: ) गुणाः ( शौर्यादयः ) च तैः 
उपेतः ( युक्तः ), युवा=तरुणः, भवान्‌ = श्रीमान्‌. भूतले = धरण्याम्‌, तिष्ठतु= 
जीवतु सुदीघंकालम्‌ । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ ४० ॥ 
आये इति--आये = पूजनीय, मा मैवमु = एतन्न युक्तम्‌ | अहम्‌ = वक्ता, 
क्षत्रियेति= क्षत्रियाणाम्‌ ( मूर्घामिषिक्तानाम्‌ ) gaq ( वंशम्‌ ) तस्मिन्‌ 
उत्पन्नः ( जातः ) । विनिमातुमु= विनिमयं कर्तुम्‌ । 
एवमिति--दपेः = अभिमानः | वारितः =अपवारितः, सुद्धः। | 
मैने मान्यजनों के प्राणों को बचाने के लिये अपने प्राणों को पहले से ` 
त्याग कर दिया है । अंच्छे रूप एवं गुणों से सम्पन्न तरुण आप लम्बे समय 
तक पृथ्वी में जीवित रहें । Es 
भीम--आये ! ऐसा न कहें । मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं। ब्राह्मण सबसे 
पूज्य होते हैं। अतः मैं अपने शरीर से ब्राह्मण के शरीर का विनिमय करना 
` चाहता हू ।. . z 2 
ie: Dab = ही a ऐसा, यह क्षत्रिय है। इसीलिये तो ऐसा 
। अच्छा, । इसी को मारकः 5 
se ह्‌ कर ले जाऊंगा । (प्रकट में ) तो 
भीम--मैंने । ` 
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घटोत्कचः--कि स्वया ? 

'मोमः--अथ किम्‌ | 

घटोत्कच:--तेन हि भवानेवागच्छतु । 

मोमः--एवमतिवोर्यवलं नानुगच्छामि। यदि ते शक्तिरस्ति बला 
एकारेण मां नय। 

घटोत्कच:--कि मां प्रत्यभिजानीते भवान्‌ ? 

सोमः=-मत्पुत्र इति जाने । 

घटोत्कचः--कथं कथं तव. पुत्रोऽहम्‌ । 

मीमः--कथं रुष्यति | मर्षयतु, मर्षयत्‌ भवान्‌। सर्वाः प्रज्ञा - 
क्षत्रियाणां पुत्रशब्देनामिधीयन्ते। अंत एवं मयाभिहितम्‌ । 


अथ इति-अथ किम्‌ = का शङ्का तत्र, अवश्यमेव भया । 
एवमिति--ए वम्‌ = बाढम्‌ | अतिवीर्यबलम्‌ = अतिशयेन वीयेम्‌ ( पराः . 
क्रमम्‌ ) बलम्‌ ( शक्तिः ) च यस्मिन्‌ स तम्‌, न अनुगच्छामि=चै पश्चाद्वतीं 
अवामि । बलात्कारेण = TAT योगेण | 
किमिति--प्रत्यमिजानीते=्जानाति सम्यक्‌ 
कथमिति--मर्षयतु=क्षमताम्‌; प्रजाः= जनाः, अमिषीयन्ते=उच्यन्ते 
, व्यवह्वीयन्ते च । अमिहितम्‌ = उक्तम्‌ | 


घटोत्कच--क्र्या आपने ? 
` झीम--और क्या ? 
घटोत्कच--तो आप ही आइए? 


भोम--ठ्रीक है। वीर और वलवान्‌ के पीछे मैं नहीं जाता हूं । यदि _ 


आपके पास शक्ति हो तो मुझे बलपूवेक ले चलें ? क 
घटोत्कच--भाप नहीं जानते कि मैं कौन हूं ? 
भीस--'मेरा लड़का' कहकर जानता हूं । 
घटोत्कंच--कैसे ? मैं आपका पुत्र कसे ? 
भीम--क्यों गस्साते हैं। क्षमा कर! सारी प्रजा क्षत्रियों के पुत्र कही 


| 
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घटोत्कचः--भीतानामायुधं गृहीतस्‌ । 
भीम: 
शपामि सत्येन भयं न जाने ज्ञातु तदिच्छामि भवत्समीपे । 
रूपमेतद्वद भद्र तस्य गुणागुणज्ञः TER प्रपत्स्ये ॥ ४१ N 
घटोत्कचः--एष ते भयमुपदिशामि । गृह्मतामायुधम्‌ | 
. मीमः--आयुघमिति, गृहीतमेतत्‌ । 
भीवानामिति--मीतानामूच्त्रस्तानाम्‌, आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌, अमां 
प्रयोज्यम्‌ | | 
शपामीति--मद्र'! सत्येन शपामि भयम्‌ न जाने मवत्समीपे तत्‌ ज्ञातुम्‌ 
इच्छामि अस्य किम्‌ रूपम्‌ एतत्‌ बद गृणागृणज्ञः सदृशम्‌ प्रपत्स्ये इत्यन्वयः | 
हे मद्र=हे कल्याण, सत्येन = तथ्येन, शपामि= शपथं करोमि, यदहम्‌ 
अयम्‌ = भयनामक्रपदार्थंम्‌ कि भयमिति, न जाने=नो बोधामि, मवत्स- 
मीपे-त्वस्सकाशम्‌, ततु-कि भयमिति, ज्ञातुम्‌=वेदितुम्‌, इच्छामि=वाञ्छ।मि, _ 
अस्य= मयस्य, किम्‌ = कीदृशम्‌, रूपम्‌= आकारः इति एतत्‌, वदबृहि, 
गुणागणज्ञः= गुणान्‌ ( छामान्‌) अगुणान्‌ ( दोषान्‌ ) च जानाति ( वेत्ति ) 


: इति dufan: तम्‌ सदृशम्‌ = उपयुक्तम्‌, प्रपत्स्ये= करिष्यामि | 


उपजातिच्छन्दः॥ ४१ ॥ 
एष इति--एषः= यदि एवमस्ति चेत्‌, अहम्‌ ते त्वाम्‌ भयम्‌ = भीतिम्‌, | 

उपदिश्याम = शिक्षामि | आयुघम्‌ = अस्त्रम्‌, गृह्यताम्‌ = हस्ते धायंताम्‌ . 
आयुधमिति--आयुषमिति = अस्त्रस्य वार्ता, एतत्‌-अस्त्रविशेषम्‌, 


ग्रहीतम्‌ = घृतम्‌ एव । 


चटोत्कच-_आपने डरपोकों का हथियार ले ल्या । ' 
भीम--हे सोम्य ! संत्य की शपथ खाकर कहता हू कि डर क्या होता 


. है में नहीं जानता । यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसका रूप क्या है? 


बताइए । इसके गुण, एवं दोष जानने के बाद जैस ही 
किया जाएगा॥ ४१॥ | 1 ठीक होगा वेसा ह 


आकड है।. यह मैं आपको डर सीखाता हूं। हथियार तें | 


सीमहि BA अह्रो, नि दै001700 by उति न 
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घटोत्कचः--कथमिव | 
भी म३-- 
काअनस्तम्भसदुशो रिपूणां निग्रहे रतः | 
अयं तु दक्षिणो बाहुरायुषं सहजं मम ॥ डर ॥, 
घटोत्कच:--इदमुपपन्त पितुर्म भीमसेनस्य | 
भीमः--अथ कोऽयं भीमो नाम | 
विश्वकर्ता शिवः कृष्ण: शक्रः शक्तिधरो यमः । 
एतेषु कथ्यतां भद्र केन ते सदुशः पिता ॥ ४३॥ 
कथमिति--कथमिव-कथं ग्रहीतमिति मन्ये यत्‌ भवान्‌ निरायुध एव । 
काञ्चनेति--मम काञ्चनस्तम्मसदृशः रिपूणाम्‌ निग्नहे रतः अयमू 
दक्षिणः बाहुः ठु सदृशम्‌ आयुधम्‌, इत्यन्वयः | 
मम= मे, काङ्चनेति= काङचतस्य ( स्वणेस्य ) स्तम्भः ( स्थूणा ) तेन 
aga: ( तुल्यः ), रिपूणाम्‌ = भरीणाम्‌ “रिपौ वेरिसपत्नारि' इत्यमरः, निग्रहे 
( दमने ), रतः= अभ्यस्तः अविच्छिन्नरूपेण संलग्नत्वातु, अयम्‌ = दृश्य माणः; 
दक्षिणः=बामेतरः, वाहुः = भुजः, सदृशम्‌्5उपयुक्‍त्म्‌, आयुघतुल्यम्‌, पाठान्तरे. 
सहजम्‌ =स्वामाविकम्‌, आयुषम्‌=अस्त्रम्‌ | दक्षिणे मुजे सति नान्यस्यायुघस्य 
प्रयोजनमिति. मावः । ` NAN ar RR 
इदमिति--इदम्‌=एताइरवीयेम्‌, उपपन्नम्‌=पराप्तम्‌ । | 
विश्वकर्तेति--विश्वकर्ता, शिवः कृष्णः शक्तः शक्तिधरः यमः एतेषु ते 
पिता केन सदृशः? हे भद्र ! कथ्यताम्‌ इत्यस्वयः। .. ' SR 
विशवकर्ता--ब्रह्मा feta, भिव = महेश्वर, Ma Pe सिव = महेश्वरः, ण्णः = वासुदेवः, शक्रः VA, | 
` घटोत्कच--किस तरह ? BS} 
' सोम--सुवणे के स्तम्म के समान! वैरियों के दमन करने में अभ्यस्त | 
एवं तत्पर यह मेरा दाहिना हाथ जन्म से मिला हुआ योग्य अस्त्र है ॥ ४२ ७ 
'चटोत्कच--यह,तो मेरे पिता भीमसेन के लिये ही सम्भव है "डी 
भीम--तो यह भीम है कोत ? 
मद्र ! ब्रह्म, शिव, विष्णु, इन्द्र, कुमार, 
समान हैं ? : 
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यम इसमें से तुम्हारे पिता किसके 
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घटोत्कचः--सर्वे! | 
मीम:--घिगनृतमेतत्‌ | 


- घटोत्कच:--कथं, कथमनूतमित्याह | क्षिपसि मे गुरुम्‌ । भवत्तिमं 
स्थूलं वृक्षमुत्पाट्य प्रहरामि। ( उत्पाट्य प्रहरति1 ) कथमनेनापि न 


शक्यते हन्तुम्‌ । कि नु खलु करिष्ये नु । भवतु, दृष्टम्‌ एतद्‌ गिरिकूट- . 


मुत्पाटच प्रहरामि। 


. शक्तिषरः= कुमारः कार्तिकेयः, यमः= यमराटू, एतेषृ=देवमुख्येषु, ते = तव, 


पिता=जनकः, केन सदृशः ( तुल्यः )' हे भद्र=सौम्य ! कथ्यतास्‌ = उच्यतास्‌ । ˆ 


अनुष्टुप्छन्दः ॥ ४३ II : : 
सर्वेरिति--सर्वे>ब्रह्ममहेश्वरवासुदेवशची पतिका तिकेययमादिभिः qer: 
इति शेषः । ; ; 
घिगिति--घिक्‌= निम्दनीयमेतत्‌, ` एतत्‌ = सवेतुल्यकथनम्‌, अनृतम्‌ = 
असत्यम्‌ । i 
कथमिति--कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, कथम्‌= केन प्रकारेण, अनृतम्‌ = 


अलीकम्‌, | गुरुम्‌=पितरम्‌, क्षिपसि==निन्दसि । मवतु=स्यादेवम्‌, स्थूलम्‌ = ' 


विशाळकाय्म्‌, वृक्षम्‌=्मही रुहम्‌, उत्पाटघ-उत्खनित्वा, प्रहरामि=ताडयामि। 
( उत्पाट्य = वृक्षम्‌ दोर्म्याम्‌ आदाय, प्रहरति = ताडयति । ) किन्नु करिष्ये= 
कोऽन्यः उपायोऽत्र । गिरिकूटम्‌ = पव॑त शिखरम्‌ । 
घटोत्कच--सभी के । =: 
भीम--भूऽ, यह सरासर झूठ है । 


घटोत्कच--कंसे ? यह कैसे झूठ हे? मेरे पिता का अपमान करते at 


अच्छा, इसी पेड़. को उखाड़ कर प्रहार करता हूं। ( पेड़ को उखाड़ कर भीम 

_पर प्रहार करता है ) अरे ! कैसे ?, इससे भी मारा नहीं जा सकता ? तो अब 

2 Elba ? अच्छा समझ गया । इसी पहाड़ की चोटी को उखाड कर प्रहार 
TŘI | | 


j 
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शैलकूटं मया क्षिप्तं प्राणानादाय यास्यति | >. 
. भीम:-- 2 peas | 
रुष्टोईपि कुञ्जरो वन्यो न व्याघ्रः घषंयेढने ॥ ४४ ॥ | 
घटोत्कचः--( प्रहस्य ) कथमनेनापि न शक्यते हन्तुम्‌ । किनुखलुं . | 
करिष्ये । दृष्टम्‌ । | | 
" नन्वहं भीमसेनस्य पुत्र: पौत्रो नभस्वतः | | | 
तिष्ठेदानीं gaat नियुद्धे नास्ति मत्सम; ॥ ४५॥ 
शैलकूट मति--मया क्षिप्तम्‌ शैलकुटम्‌ MINT आदाय यास्यति 
इत्यन्वयः1 | | 
मया = धटोत्कचेन, क्षिप्तम्‌=प्रहृतम्‌, शैछकूटम्‌=शेलूस्य ( गिरेः ) कूटम्‌ 
( खुङ्गम्‌ ), (ते ) प्राणान्‌ = असून्‌, आदाय = गृहीत्वा, यास्यति=गमिष्यति; 
तव इति शेषः | 
रुष्ट इति--रुष्टः अपि वस्यः कुञ्जरः वने व्याघ्रम्‌ न THAT इत्यन्वयः। | 
रुष्टः=कुपितः, अपि=्च, वन्यः=आरण्यकः, कुञ्जरः=हस्ती,-वने=कानने; | 
व्याप्रमू-क्षादूलम्‌,. न घर्षेयेत्‌=नैव परिमयेत्‌। अस्यन्तक्ुपितोऽपि हस्ती | 
ga न परिभवति। अन्न हस्तिनः व्या घ्रपरिमवासामथ्यंवणंना त्‌ लोको क्ति 
"रलङ्कारः। छक्षणन्तु 'लोकापवादानुकृतिलोको क्तिः | छन्दस्त्वनुष्टुप्‌ NYY l 
नन्वहमिति--ननु अहम्‌ भीमसेनस्य ga: नमस्वतः पौत्रः इदानीम्‌ | 
सुसन्नद्ध: तिष्ठ figa मत्समः नास्ति इत्यन्वयः | ; 
ननु निष्चये अवधारण, अहम्‌=घटोत्कचः, भीमसेनस्य = तज्नास्तः 
पाण्डवस्य, पुत्रः=तनयः; नमस्वतः=वायोः 'नमस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जचाः' 
इत्यमरः, पीत्रः= पुत्रस्य अपत्यं पुमान्‌, नप्ता अस्मि । -इदानीम्‌=अघुना; 
सुसन्नद:“युद्धाय ght सूत्वा, Ketat एग या सुसज्जितो मूर्वा, तिष्ठ5स्थिरो भव, हुयुद्धे 
मेरे द्वारा प्रहार किया गया वह पर्वत का शिखर तुम्हारे प्राणोंको |, 
लेकर जायेगा | i 
भोम--कितना ही गुस्साया. क्यों न हो जङ्गली हाथी जङ्गल मं 
शेर को खींच नहीं सकता ॥ ४४ ॥ हि छ 
` घटोत्कच--( प्रहार करके ) कैसे इससे मी मारा नहीं जा सका ।त | 
अब क्या करू । Gr समझ db मैं भीमसेन का लड़का हु अतः बाहुयुद् | 
. में भेरे बराबर कोई नहीं है ॥ ४५॥ as 
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( इत्युभौ नियुद्धं कुरुतः ।.) 
घटोत्कचः ( भीमसेनं बदृष्वा ) f 
ब्रजसि कथमिह त्वं वीयंमुल्लङ्ध्य बाह्वो- 
. गंज इव gored: पीडितो मद्भुजाम्याम्‌। 
सीमः--( आत्मगतम्‌ ) कथं गृहीतोऽस्म्यनेन । भोः सुयोधन ! वघंते 
ते शत्रृपक्ष। | कृतरक्षो भव, । ( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष ! अवहितो भव। 
घटोस्कचः--अवहितोऽस्मि। ; 


` “नियुद्धं वाहुयुद्धो$थ' इत्यमरः, मत्समः= मत्सदृशो मल्लः, नास्ति=न विद्यते 
कोऽपि 1 
इत्युभौ इति-उमी=भीमघटोत्कचौ, नियुद्धम्‌=वा हुयुद्धम्‌ | 
, ब्रजसीति--इह स्वम्‌ मद्ध जाम्याम्‌ send: गज इव पीडितः ag 
aay उल्लङ्घ्य कथम्‌ व्रजसि इत्यन्वयः । ` ; | 
इहु=अत्र अघुनां, त्वम्‌=मंवान्‌, मद्मुजाभ्याम्‌. मम बाहुभ्याम्‌, FETA: 
दुढरज्जुमिः,-गजः = हस्ती, इव'पीडितः=व्याधितः सन्‌, मम gan, . 


A= पराक्रमम्‌, उल्लङ्घ्य=अतिक्रम्थ, कथम्‌>केन प्रकारेण, ग्रजसि= | 


गच्छसि । उपमाऽलङ्कारः । 


कथमिति--कथम्‌=केन प्रकारेण, अनेन=घदोस्कचेन, गृहीतः = वद्धः , 


अस्मि । घत्रुपक्षे-वैरिसमूहम्‌ | कृत रक्षः=क्कता ( विहिता ) रक्षा (रक्षणोपायः, 
त्राणम्‌ ) येन सः । भवहितः=सावघानः सज्जितः | 3 


( दोनों बाहुयुद्ध [ मल्लयुद्ध ] करते हुँ ) ` 
घटोत्कच-(मीमसेन को वाँघकर) अब कहो, मेरी भुजाओं से मजबूत | 
रस्सी.से बाँधे गये हाथी के समान बंधे हुए तुम मेरी भुजाओं की शक्ति 
का उल्लङ्घन कर अव यहाँ से किस प्रकार जा सकते हो? |. 
_ भीम--( मन हों मत्त ) कैसे इसने मुझे पकड़ लिया । दुर्योधन, तुम्हारे 
वरी बढ़ रहे हैं। अपनी रक्षा ठीक ढंग से करो'। ( प्रकट में ) हे पुरुष, साव” 


~ घटोत्तच--सावधान gr ` ` ae 
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भीमः--( नियुद्धवन्वमवधूय ) - 


५७ . 


व्यपनय बलदपं दृष्टसारोषतति वीर! . 
न हि मम परिखेदो विद्यते बाहुयुद्ध ॥ ४६॥ 


घटोत्कच:--कथमनेनापि न शक्यते हन्तुस्‌ । कि नु [खलु करिष्ये । | 


भवतु, दृष्टम्‌ । अस्ति मातृप्रसादलब्धो मायापाशः, तेन बघ्वनं नेष्यामि! 


: खल्वापः। भो गिरे ! आपस्तावत्‌ | 
आति! ) भोः पुरुष ! | 


मायापाशेन बद्धस्त्वं विवशो$वुगमिष्यसि । ` 


` राजसे रज्ज्जुभिबेद्धः शक्रध्वज 


हन्त aagi ( आत्तम्य मन्त्र 


इवोत्सवे ॥ ४७ ॥ 


नियुद्ध ति--नियुद्धवन्धम्‌=वाहुुद्धवन्वम्‌, ल्ल ar aS a ee 
व्यपनयेति--बीर दुष्टसारः असि वलदपंम्‌ व्यपनय fg मस्त बाहुयुद्धे 


परिखेदः न विद्यते हि इत्यन्वयः | 
हे वीर=हे पराक्रमशालिन्‌, दृष्टसारः 


= दुष्टः ( प्रत्यक्षीकृतः ) निरी- 


faa: सारः (बलम्‌) 'सारो वले स्थिरांशे च? इत्यमरः, येन सः Ala: वलदपंम्‌ 
=बलस्य (am: ) ada ( अभिमानम्‌ ), व्यपनयन्परित्यज, हि=इति हेती, 
मम्मे, वाहुयुद्धे=बाह्नोः ( मुजयोः ) युद्धं ( रणे ) araga, परिखेदः (श्रमः, 
विषादः ) न विद्यते=तास्ति । मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


कथमिति--भृप्रसादलब्धः = माठुः ( 


` त्तेन लब्धः ( प्राप्तः); मायापाशः= माया 


( वन्धनम्‌ ), कुतः खल्वापः=वारि अत्र कुत्र 


जनन्याः ) प्रसादः ( अनुग्रहः ) 
याः ( राक्षसीमायायाः ) पाशः 
लम्पते | मो गिरे=हे पर्वत l 


आपस्तावत्‌=जलं देहि। हन्त-इति et {हस्त हर्ष विषादे .च' इत्यमरः, 
gaead प्रञ्नवति। आचम्य-आचमनं कृत्वा, TARUNA 
मायापाशेनेति--म'यापाशेन बद्धः विवशः रवम्‌ न करिष्यसि उत्सवे 


रज्जुभिः वद्धः शक्रष्वज इव राजसे इत्यन्वयः 


| 


| 'मायापाशेत” माया ( ऐलबालिक्लीण ) EE - माया ( ऐन्द्रजालिकलीला ) एव पाशः (-बन्घनम्‌ ) तेन; 


carats we (ऐखबालिकी म EE 
भोम--( बाहुपाश का बन्धन तोडकर ) 


हे बीर, अपने बल का घमण्ड छोड़ दो तुम्हारा बल देख चुका हूँ । मल्लः 


युद्ध से मुझे कोई थकावट नहीं है ॥ ४९ ॥ 


घटोत्कच--अरे ! यह कंसे ? इससे भी 
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मारा नहीं जा सका । तो क्या: | 


शद मध्यमण्यायोगः 


- (इति मायया बध्नाति। ) Eo | 
मीमः--कथं मायापाशेन बद्धोऽस्मि। किमिदानी करिष्ये । भवतु 
ge अस्ति मे महेश्वरप्रसादाल्लब्धो , मायापाशमोक्षो मन्त्रः। तं 
जपामि। Hat खल्वापः ? भवतु, भो ब्राह्मणकुमार ! आनय .कमण्डलु- 
गता अपः। . 


बद्धः ( आबद्ध: ) अत एव विवशः-विगतः ( aqaa: ) वशः ( स्वातन्त्र्यम्‌ ) 
यस्य सः, परतन्त्रो भूत्वा, तवम्‌ न गमिष्यसि = कुत्रापि गन्तुं न शक्नोषि अतः 
मामेवानुगमिष्यसि, तथामूतस्त्वम्‌, उत्सवे = तदर्थायोजितमहोत्सवे, रज्जुभिः 
( बन्घने: ) बद्धः=आ।वद्धः, शक्रष्वजः=शक्रस्य ( इन्द्रस्य ) घ्वजः ( केतुः ) 
इव पाशेन बद्धः सन्‌ राजसे=शोमसे । ( इन्द्रष्वजमहोत्सवपरम्परा नेपालदेशे 
अघुनाऽपि राष्ट्रीयपर्वरूपेण,जी वितो स्ति । भाद्रशुक्लद्वादरयाम्‌ इन्द्रध्वजो- 
त्यानम्‌, माद्रशुक्लचतुर्देशयाम्‌ इन्द्रध्वज महोत्सवः ) | उपमाऽलङ्कारः अनु- 
TFA: N ४७ II ; 
कथमिति--महेश्वरेति = महेश्वरस्य ( शद्धरस्य ) प्रसादः ( कृपा ) तेन 

a: ( प्राप्तः ), मायेति=माया पाशान्मो चयतीति । 

) करू । अच्छा, समझ गया। मेरी माँ की कृपा से प्राप्त मायापाश है। उसी 
से इसको बांधकर ले जाऊंगा । मगर पानी कहाँ? हे पवत मुझे जल दो । 
अहा ! यह वह रहा है। ( आचमन करके मन्त्र जपता है ) हे पुरुष ! मेरे 
area से वेंधे जाने पर विवश होकर तुम कहीँ नहीं जा पाओगे और मेरे 
पीछे पीछे आओंगे । तब तुम उत्सव में रस्सी से बंधे ( इखध्बज के समान, _ 
मायापाश से बेघे हुए, शोमा पाओगे । ( इस्द्रष्वज का उत्सव माद्रशुक्ल चतुः ` 
दशी को मनाया जाता है। नेपाल में यह एक राष्ट्रीय उत्सव है । )॥ ४७॥ 

भीम--अरे ! मैं कैसे मायापाश से बंधा गया! अब कया कछ । मेरे 
पास भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त भायापाश छुडाने का मन्त्र है। उसको | 

TE मगर पानी कहाँ ? अच्छा, हे ब्राह्मणकुमार, कमण्डलु में रखा 
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v 


वृद्ध:--इसा आपः 
( मोमः आदायाचम्प मन्त्रं जप्त्वा मायामपनयति | ) 
घटोत्कचः--अये पतितः पांशः। किमिदानीं करिष्ये । भवतु, दृष्टम्‌ ॥ 
सोः पुरुष ! पूर्वंसमयं स्मर | 
मोमः--समयमिति। एष स्मरामि | गच्छाग्रतः । 


(sat परिक्रामतः ) 
--पुत्रकाः कि कुम! । अयं गच्छति वृकोदरः 
आक्रम्य राक्षसमिमं ज्वलदुग्ररूप- 
मुग्रेण बाहुबलवीर्यगुणेन युक्तम्‌ । 
एष प्रयाति शनक रवघूय शीघ्रः 
मासारवर्षमिव गोवुषभस्सलीलम्‌ ॥ ४८ ।। 


इमा इति--इमा: आपः चजछँ YAA । 
अये-इति--पूवंसमयम्‌=पूवेशपथम्‌ स्व-शरी रेण ब्राह्मणपुत्रशरीरविनिमय- 


£ 
| 
Í 
$ 
' 
|| 
Í 


५ 


शपथम्‌ | 
समयमिति--समयः= शपथः इति । 
पुत्रकाः इति--वृकोदरः=भीमसेनः। . ` 


आक्रम्येति--एषः ज्वलदुग्ररूपम्‌ उग्रेण बाहुबलवीयण युक्तम्‌ इमम्‌ राक्ष- 
सम्‌ आक्रम्य शनकैः आसारवषंम्‌ शीघ्रम्‌ भवधूय MITA: इव सलीलम्‌, याति 
इत्यन्वयः | 

एषः = भीमः, ज्वलदुग्ररूपम्‌ = ज्वलत्‌ ( देदीप्यमानम्‌ ) उग्रम्‌ ( भीमम्‌) 
रूपम्‌ ( आक्ृतिः ) यस्य स तम्‌, उग्रेण=मयङ्कूरेण महता, बाहुबवीयेगुणेन= 

वृद्ध--यह जल लीजिए ६ ee 

( भीम आचमन करके मन्त्रं जपते हैं और मायापाश छुड़ाते हैं । ) i 

घटौकच--भरे, यह पाश तो छूट गया अब क्या HE ? अच्छा समझ 
गया । हे पुरुष ! पहले किए हुये शपथ को याद कीजिये । 

भीम--शपथ ? अच्छा, मुझे याद है । आगे चलो । 

/ ( दोनों घुम जाते हैं ) 
वृद्ध--लड़कों ! हम लोग कया करें । ये भीम तो जा रहे हैं । 
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'चटोत्कृचः--इह्‌ तिष्ठ। त्वदागमनमम्बाये निवेदयामि। 
'मीमः--वाढम्‌ | गच्छ। i 
` षटोत्कचः--( उपसृत्य ) अम्ब! अयमभिवादये घटोत्कचोऽहम्‌ | 
चिराभिलषितोभवत्या भाहाराथंमानीतो मानुषः | 
के (प्रविष्य ) 
हिडिम्बा--जाद ! चिरं जीव । [ जात ! चिरं जीव । ] 
` घटोत्कचः--अनुगृहीतो5स्मि। | ae 
बाह्वोः ( भुजयोः ) बलम्‌ ( शक्तिः ) daa ( पराक्रम्‌ ) गुणाः ( शौर्यादयः ) 
च तेषां समाहारस्तेन, युक्तम्‌ = सम्पन्नम्‌, इमम्‌=गच्छन्तम्‌, राक्षसम्‌=यातु= 
'घानम्‌, आक्रम्य-अमिमूय, THM, आसारवर्षम्‌=आसारः (धा रासंपातः) 
“घारासंपात्‌ आसारः? इत्यमरः, तस्य वर्षम्‌ ( वृष्टिम्‌ ), शीघ्रम्‌ -=अचिरादेव, 
अवधूय = तिरस्कृत्य, गोवृषमः=महोक्षः, इव, सलीलम्‌=सविलासम्‌, गच्छति= 
-याति | उपमाऽनङ्कारः । अनुष्टुप्छन्दः ॥ ४८ ॥ 
` इहेति--इहनग्रहाद्वहिरेव, त्वदागमनम्‌=तवोपस्थितिम्‌, nda 
« हिडिम्बार्ये, निवेदयामि = कथयामि | 
बाढमिति--बाढम्‌, स्वीकारः। 
भम्बेति--उपसृत्य = पाशवंमुपगम्य, चिरामिलषितः=चिरेण ( दीघं 
कालम्‌ ) अभिलषितः ( वाञ्छितः ), आहाराथंम्‌=मोजनार्थम्‌ | 


` बलता सा मयेकर रूप बाले मतत प्रचण्ड बाइबल करण एवे सड प्रचण्ड बाहुबल, वीरता एवं इनके 
गुणों से युक्त इस राक्षस को अभिभूत करके ये भीमं मु्लाध।र वर्षा की 


७५ 


परवाहू न करके टहलने वाले बेळ की तरह घोरे-घीरे जा REI 
घटोत्कच--यहीं रुको ! तुम्हें लाए जाने की खबर माँ को दे टू. ।. 
भीम--ठीक है । जाओ । : | 
घटोत्कच--( पास 'जाकर ) माँ, मैं घटोत्कच प्रणाम करता हूं । बहुत 
-समय से आपने खाने के लिए अभोप्सित मनुष्य रापके लिए लाया हूं। | 
बा ines ( प्रवेश करके) ` 
हिडिम्बा--बेटे | लम्बे समय तक-जीओ | 
घटोत्कच--अनुग्रृहीत हो गया हूं। 


- 
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हिडिम्बा--जाद ! कीदिसो माणुसो आणीदो | [ जात, कीदृशो मानुष 
आनीतः । ] - 
घटोत्कच:--भवति रूपमात्रेण मानुषः त वीर्येण | 
हिडिम्बा--कि बह्मणो । [ कि ब्राह्मणः । ] 
घडोत्कचः--न ब्राह्मणः | 
हिडिम्बा--आदु थेरो [ अथवा स्थविरः। ] 
_ घटोव्कचः--न वृद्धः | 
हिडिम्वा--कि बालो : [ कि वालः ! ] 
घटोत्कचः--च बालः | ak 
हिडिम्बा--जइ एव्वं पेक्खामि दावर्ण | [यद्येव पश्यामि तावदेनम्‌ । | 
( उभो परिक्रामतः |) 
[हडिम्बा--कि एसो माणुसो आणीदो । [ किमेष मानुष आनीतः । ] 
घटोत्कच:--अम्ब ! कोऽयम्‌ | - 
जातेति--की दृशः=की दृग्रूः ॥ : sap 
भवतीति--वाङ्मात्रेण=वचनमात्रेण, रूपमात्रेण, (आछृत्या इति वा पाठः) 
न वीयेग= न प्रराक्रमेण। आकृत्या एव मानुषः, न हि मानुषोचितपराक्रम!ः 
इति भावः। ` | र a 
अथवेति--स्यविरः = गतवयस्कः | 


हिंडिम्बा--कैसे मनुष्य को लाए हो ? 
घटोत्कच--माँ यह आकृति से मनुष्य है, पराक्रम से नहीं। 
हिडिम्बा--क्या यह ब्राह्मण है ? 
घटोत्कच--नहीं; ब्राह्मण नहीं है। , 
हिडिम्बा--क्या बुढा ह? . 
. घटोत्कच--बूढ़ा नहीं है । 
` हिडिम्बा--क्या वच्चा है? 
घटोत्कच--नहीं बच्चा नहीं है । 1 “sepi 
__गदि ऐसा है तो उसे मैं देखूंगो ( दोनों घुमत हैं । ) 
हिडिस्बा--क्या इसी मनुष्य = लाये हो ? Sa 
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- हिडिम्वा--उम्मत्तम दव्वदं छु अअम्‌ | [उन्मत्तक, दैवतं खल्वयम्‌ । ] 
_ घटोत्कचः -आंः कस्य दैवतम्‌ | 

हिडिम्बा--तव अ, मम अ । [तव च, मम च । ] 

घटोत्कचः--कः प्रत्ययः | 

हिडिम्वा--एसो पच्चओ। जेदु अय्यउत्तो । [ अयं प्रत्ययः ! जयः - 
` सवा्यपृत्रः । ] 
मीमः--( विलोक्य ) का पुनरियम्‌ । अये देवी हिडिम्बा ? 

अस्माक भ्रष्टराज्यानां भ्रमतां गहने TA. | 

. जातकारुण्यथा देवि.! सन्तापो नाशितस्त्वया ॥ ४९ ॥ 

हिडिम्बे | किमिदम्‌ । = 


Pat दाळ मर सद्दा इति--प्रत्ययः कारणम्‌, विश्वासः, प्रमाणम्‌ इति वा,। 
एषः इति-_आंपुत्रः=नाथः । : 
_ अस्माकमिति--देवि, जातकारुण्यया त्वया भ्रष्टराज्यानाम्‌ गहने बने 
श्रमताम्‌ अस्माकम्‌ सन्तापः नाशितः इत्यन्वयः | 
है देवि-हे मगवति ! जातेति=जातम्‌ (seraa) कारुण्यम्‌ ( दया ) यस्या | 
सा तया, त्वयारमवत्या, भ्रष्टेति-प्रष्टम्‌ (च्युतम्‌ ) राज्यम्‌ येषान्तेषाम्‌ राज्यः 
चहिष्कृतानामू, गहने = घोरे, कानने=वने, भ्रमताम्‌=अटताम्‌, अस्माकम्‌ : 
` (menaa), सन्तापः ( तापज्वरः ) नाशितः (दुरीक्कतः ) ।। ४९ ॥ 
, हिडिम्बे IN RRR 5 5 कृत्यम्‌ । 
. हिडिम्वा--अरे, पागल, यह तो देवता gu. 
घटोत्कच--ओ: ! ये किसके, देव हैं ? 
हिडिम्बा-ुम्हारे और मेरे । 
ळी — प्रमाण है? , 
"यह प्रमाण है । आयेयुत्र | जयहो। | 5 
भोम--( देखकर ) यह फिर कीन? अहा ! हिडिम्बा देवी। - 
है देवी; राज्य से निकाले गये एवं घोर वन में घमने बाले हमलोगों 
के ताप को तुमने दया करके मिटा दियाथा। ˆ ° र 
“पह सब क्या है ? 2 
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हिडिम्बा [ कर्ण ] अय्यउत्त ! ईदिसं विअ । [ आर्यपुत्र ! ईदृशमिव । [ 
मीमः--जात्या राक्षसी, न समुदाचारेण । 
हिडिम्बा--उम्मत्तअ ! अभिवादेहि पिदरं | [उन्मत्तक ! अभिवादयस्व | 
(gara । ] 
घटोत्क्रचः--भोस्तात ! 
| अज्ञानात्तु मया पुवं यद्भवान्नामिवादितः। 
| . मस्य पुत्रापराघस्य प्रसादं कर्तृमहंसि ॥ ५० 
| 


ag स घातंराष्ट्रवनदवा ग्निघंटोत्कचो$मिवादये । पुत्रचापलं क्षस्तु- . 
महँसि।. | 


॥ जात्येति--जात्या = जन्मना, समुदाचारेण-सदाचारेण । 
॥ अज्ञानादिति--मया भवात्‌ पूवंम्‌ तु अज्ञानात्‌ यत्‌ न अभिवादितः अस्य 
पुत्रापराघस्य प्रसादम्‌ कर्तम्‌ अहँसि इत्यन्वयः | 
मया = घटोत्कचेन, मवान्‌=श्री मान्‌, पूर्वम्‌=प्रथमम्‌, प्राक्‌, तु अज्ञानात्‌= 
तातोऽर्यामिति ज्ञातामावेन, नामिचादितः=नो वन्दितः न सत्कृतः, अस्य, पुत्राऽ 
` पराघस्यन्पुत्रस्य (सुतस्य) अपराघः (आगः) ‘आगोऽपराधो मन्तृश्च' इत्यमरः, 
तस्य, प्रसाद्रम्‌ = अनुग्रहम्‌, कर्तुम्‌ = विधातुम्‌, अर्हसि = योग्योऽसि । वालोऽयः 
. मिति मत्वा ममापराघं क्षमस्व इति ara: ॥ ५० ॥. 
अंहमिति--षातंति = घृतराष्ट्रस्य अपत्यानि पुमां सः घातराष्ट्रा:.( दुर्यो- 


Re मन 


हिडिम्बा--( कान में ) आयेपुत्र ! ऐसा हो है । 
भीम=-जाति से राक्षसी, आचार से नहीं । 
हिडिम्बि--अरे पागल !'पिता को प्रणाम कर। 


घटोत्कच--पिताजी 
पहले मैंने न पहचानने से आपको जो प्रणाम नहीं किया है, अपने लड़के 


के इस अपराध को आप क्षमा कर । 
यह घुतराष्ट्र के लड़के रूप जंगल. की आग घटोत्कच प्रणाम करता है । 


लड़के की चञ्चलता को क्षमा कर । 
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मीमः--एह्मे हि पुत्र ! व्यतिक्रमक्कतं क्षान्तमेव । ( इति परिष्वज्य ) 

अयं स घातंराष्ट्रवनदावार्नि: पुत्रापेक्षीण खलु पितुहृदयानि । , 
पुत्र, अतिबलपराङ्रमो भव । 

घटोस्कचः--भनुगुहीतोऽस्मि। 

वृद्धः--एवं भीमसेनपुत्रोऽयं घटोत्कचः | 

मीमः--पुत्न ! अभिवादयात्रभवन्तं केशवदासम्‌ | 

घटोत्क्रचः--भगवन्ञभिवादथे । 

वृद्धः--पितृसदुशगुणकी तिभेव । 

घटोरकचः--अनुगृहीतोऽस्मि। 

'बृद्धः--भो वृकोदर ! रक्षितमस्मत्कुलं, स्वकुलमुद्घृतं च । गच्छामः 
स्तावत्‌। IAA Sot Er 


घनादयः ) त एव वनम्‌ (काननम्‌) तस्य दवाग्निः (काननाश्निः), अभिवादये> 
प्रणमामि, पुत्रचापलम्‌ = सुतचदलताम्‌ | 

एह्य ति--व्यतिकमकृतम्‌ ( पोर्वापवेव्यत्ययेन ) कृतम्‌ ( विहितम्‌ ), 
क्षान्तमेव, परिष्वज्य = आलिङ्गय, पुत्रापेक्षीणि = पुत्रस्य ( सुतस्य ) अपेक्षा 


. . भीम--आओ बेटे ! अपराध © भीम--आओ बेटे ! अपराध तो माफ कर ही दिया । यह बालेरा खन माफ कर ही दिया । यह घातेराष्ट्र रूप 
वन की आग है। पिता का हृदय पुत्र की अपेक्षा करने वाला होता हैं । बेटे ! 
बहुत बल ओर पराक्रम वाले वनो । 
घटोत्कच--बड़ी कृपा है। . 
` बुद्ध--अच्छा, यह भीम छा पुत्र घटोत्कच है ? 
` भीम--बेटे ! श्रीमान्‌ केशवदास को प्रणाम करो | 
; क को ) भगवन्‌, मै प्रणाम करता हूं । 
वृद्ध--पिता के समान ही गुण एवं कीति वाले बनो । 
घटोत्कच-षड़ी इपाहै। ` . 
वुद्ध--हमारे कुल को बचा लिया है। अपने 
गया है । तो अब हम चलें। . 
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थमोऽ ` द्र 
भोमः-- 
अनुग्रहातु भबतः सवेमासोदिद yagı 
आश्रमोःदूरतो$स्माक तत्र विश्वम्य गम्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वृद्ध:--कृतमातिथ्यमनन जीवितप्रदानेन | तस्माद्‌ गच्छामस्तावत्‌ | 
नीमः--गच्छतु भवात्‌ सकुटुस्वः TAS TAT | 
वृद्ध:--बाढम्‌ । प्रथम: कल्प: | Ne 
( आवश्यकता, आकांक्षा ) अस्य अस्तीति तानि, पितृ हृदयानि=्तातसनाँसि, 
अतिबरूपराक्रम:-- अतीव बलम्‌ ( शक्तिः ) पराक्रम: ( सामथ्यम्‌ ) यस्य स । 
पितृ इति--पितृसदुशगुणकीति1> पित्रा ( तातेन ) Agar: ( तुल्याः ) 
gor: ( शीर्यादयः-) कीतिः ( यशः ) च यस्य स । 
अनुग्रहादिति--इदम्‌ तु सवंम्‌ भवतः अनुग्रहात्‌ शुभम्‌ आसीत्‌ अस्माकम्‌ 
आश्रमम्‌ अदुरतः तत्र faata गम्यताम्‌ इत्यन्वयः | 
इदम्‌ = यद्धटितम्‌ = सवम भवस्कुलरक्षा अस्मदीय कलत्रपुन्रसंयोगश्च, 
मवतः=तव श्रीमतः, अनुग्रहात्‌ = प्रसादतः, सुमम्‌ = शोमनम्‌, मासीत्‌= 
TAT, अस्माकम्‌ = पाण्डवानाम्‌, आश्रमः = वनवसतिः, अदूरतः=सन्निकटयेव , 
अस्ति, तत्र = तस्मिच्चाश्चमे, विश्रम्य = क्षणं स्थित्वा ' श्रममपनीय, गम्यताम्‌ = 
सुखं प्रस्थीयताम्‌ | 
' कृतमिति-_जीवितप्रदानेन=जीवनरक्षणेन आतिथ्यम्‌ = अतिथिसत्कारः: 
कृतम्‌ = विहितम्‌ । | ल्‍ 
गच्छतु इति--सकुट्म्बः= पुत्रकलत्रयुत:, पुन॒दंशंनाय = पृनदशंनेनाञनुः 
ग्रहीतुम्‌ । Rea 25 
बाढमिति--प्रषमः-- शुभ: मुख्यः, कल्पः = विचारः विधिइच । जाम ति aS मुख्य कलप = विचार e 
भोम--आप की कृपा से यह सब अच्छा हो गया । हमारा आश्रम यहाँ" 
से कोई दूर.नहीं है। बहाँ थोडी देर विभाम करं जाइये । 
. वृद्ध--इस जीवनरक्षा से सबसे बड़ा अतिथि सत्कार हो गया। इसी 
लिए अब हम चल । ; ; 
. 'भीम-तो आप परिवार सहित फिर दक्षंन देने की कृपा करते हुए जाएँ। ` 
वृद्ध--बहुत. ठोक । ग्रह मुख्य विधि है। ; हि ; 


० ब्या० BF पक RE 
con his u Bhawan Varanasi Collection. Digitized, by eGangotri 


६६ ४ मध्यमव्यायोग! 


| ( सपुत्रत्रयकसत्रो निष्क्रान्तः केशवदासः ) 
भीमः--हिडिम्बे ! इतस्तावत्‌ | वत्स घटोत्कच ! इतस्तावत्‌ । TA- 
भवन्तं केशवदासम्‌ आश्रमपइद्वारमात्रमपि संभांवयिष्याम) । ` 
j ( भरतवाक्यम्‌ ) 
यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो 
यथाहुतीनां प्रभवो हुताशनः । 


सपुन्नेत्यादि--सपूत्रेतित पुत्राणाम्‌ ( सुतानाम्‌ ) त्रयम्‌ तेन कलत्रेण 


` ( पत्त्या ) च सहितः ( युतः )। 


| 


डिम्बे इति--इतस्तावत्‌= इतः आगच्छ, तत्रमवन्तम्‌ = पूज्यम्‌ 
आश्रमपदद्वारमात्रम्‌ = आश्रमसीमापयँन्तम्‌; संमावयिष्यामः = सत्का रार्थं मनु- 
गमिष्यामः । 
“भरतवाक्यस्‌--मरतस्य ( नटस्य ) वाक्यम्‌ ( मंगलसूचको क्तिः ) । 
यथेति--यथा नदीनाम्‌ aga: प्रभवः यथा आहुतीनाम्‌ हुताशनः प्रमवः 
यथा अपि इन्द्रियाणाम्‌ मनः प्रभवं तथा नः भगवान्‌ उपेन्द्र: प्रभु इत्यन्वयः । 


यथा = यादुग्रूपेण, नदीनाम्‌ = सरिताम्‌ “नदी afta’ इत्यमरः, समुद्र: 
अब्धिः 'समुद्रोऽब्धिरिकूपारः' इत्यमरः, प्रमवः=उत्पत्तिहेतुः यथा आहुतीनाम्‌= ` 


ITY, हुताशः = अग्नि; प्रमवः-आथस्थानम्‌ | यथा--अपि= च, 
इन्द्रिया णाम्‌-ज्ञानकर्मेन्द्रिया णा भ, भनः= हृदयम्‌, प्रमवम्‌ = आश्रयभूमि। 
नियामकत्वात्‌, तथा नः= अस्माकम्‌, भगवानू>सगम्‌ ( षड्विधेद्वयंम्‌ ) 


एरवयस्य समग्रस्य . दानस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोइचैव षण्णां मम 


भीम--हिडिम्बा, इघर आओ | ह नाल सल Aches a E बेटे घटोत्कच, इधर आओ । भगवान्‌ 
केदावदास को आश्रम की सीमा के बाहर तक पहुँचा i 


चा आवें । 
a ` (सरत वाक्य) : 23 
SA समस्त नदियों के स्वामी समुद्र हैं क्योंकि यही उसके लिए उत्पत्ति 


और सय का स्थान है, जैसे हवन किए गए पदार्थों a 
समौ कमें एवं न किए गए पदार्थों का स्वामी अग्नि है, जेसे 


( तीन लड़कों एवं पत्नी. सहित केशवदास जाते हैं ) 
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च्ानेन्द्रियो का एक मात्र आश्रय मन है क्योंकि ये सब . 


| 


प्रथमोऽङ्कः YF पक ६७ 


यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनोऽपि 
तथा प्रभुर्नो भगचानुपेन्द्रः ॥ १२ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सवं । ) 
॥ मध्यमव्यायोगं नाम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 


इतीरणा, इति, अस्यास्तीति, उपेन्द्रः= विष्णुः, प्रमुः= स्वामी, रक्षकः 
वृत्तमुपेन्द्रवज्रा ।.लक्षणन्तु उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ | 
नाट्यशास्त्रप्रणेतार नटराज च शारदाम्‌ । 
नमस्कृत्य कलाटीकोपासकेन .समापिता ॥ 
समाप्तइचाऽयं ग्रन्थ 


मन से ही नियन्त्रित होते हैं, वेसे ही हम सब के लिये भगवान्‌ विष्णु स्वामी, 


एवं रक्षक हैं क्यों किरहमारी[उत्पत्ति उन्हीं से है ओर लय मी उन्हीं में हैं। 
*प्रतिकला' हिन्दी व्याख्या समाप्त 


LX 


e 9 
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अनुग्रहात्तु 
अस्माकं भ्रष्ट 
अस्यामाचम्य 
अज्ञानात्तु 
आक्रम्य( राक्षस 
आपदं हि पिता 
इदं हि शून्यं 
कलभंदशन 
काञ्चनस्तम्म 


"कृतकृत्यं शरीरं 

कीरब्यकुल' 

' सखगशतविरते 

. अहयुगल 

जानामि ada 
ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले 
ज्पेष्ठो भ्राता 

तरुण तरुणता - 

तरुण रविकर 

TAT 

घन्योईस्मि यद 


पायात्स वोध्सुर 
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चाटक-अन्या, 


मध्यमव्यायोग: | 'कला' 'प्रतिकला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेत । व्याख्याकार 
Go लोकभणि दाहाल । संस्कर्ता आचार्य श्री शेषराज शर्मा रेग्मी 1३-५० 
सुद्राराक्षसंताटकम्‌ । भाववोधिनी संस्क्रत'हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ | 
व्याख्याकार श्री Go कनकलाल ठक्कुर, भूमिका लेखक AAT 
शेषराज शर्मा रेग्मी १६-०० 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । पं० नवकिशोरकर शर्मा.कृत 'किशो रकेली' 
संस्कृत तथा Fo रामतेज पाण्डेय कृत 'रुचिरा' हिन्दी व्याख्या, = | 
कान्तानाथ शास्त्री कृत परिक्षोपयोगीपत्रालोचन, भूमिका, नोट्स २५-०१ 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ | Go अनन्तरामशास्त्री वेतालकृत “प्रबोधिनी' संस्कृत 
तथा पं० जगन्नाथ शास्त्री होसिग कृत “प्रकाश” हिन्दी टीका 


सहित भूमिका लेखक प्रो० कान्तानाथ शास्त्री तेलङ्ग १२-०० 
वेणीसंहारनाटकम्‌ । ध्रबोधिनो-प्रकाश संस्कृत हिन्दी टीका सहित । q 

श्री रामदेव झा १४-०० 
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